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भेय्या मेरा भाड़े 


एक था बामन । उसके थे दो बच्चे । बेटा सोलह वर्षों का और बेटी दस वर्षों 
की । बामन चालीस साल का हुआ तब पंडिताइन की मृत्यु हो गई । वर्ष डेढ़ 
बषं तक तो पंडित बच्चों की खातिर दुढ़ रहा , किन्तु बाद में नित्य के पीसने, 
पौने तथा रोटियों की मार से औरत के लिए मन विचलित हो उठा । ढलती 
उम्र में नई शादी तो नहीं हुई , नाता हो गया । पच्चीस वर्षों की नातायत के 
साथ दस बरस की एक बच्ची भी साथ आई। बच्ची काली-कलूटी और बद- 
सूरत थी । कानी | दंत्तछ | ठिगनी । सुस्त । हीन । तुच्छ । शरीर से भी कहीं 
अधिक उसका मन काला था । 

नई पंडिताइन खूबसूरत तो काफी थी , किन्तु मन की बेहद मलिन । 
घिनौती । ईर्ष्यालु । झगड़ालू । कर्केश्न । प्रपंचमयी । घर में पांव रखते हो उसने 
सौतेले बच्चों का तो काले सांप की भांति पीछा करना आरंभ कर दिया। 
अपनी बिटिया कौ तो प्यार करती , लेकिन उस दोनों सौतेले बच्चों को हरदम 
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गालियां निकाछती रहती । पीटती । दुग्यंबहार करती । प्रति क्षण काम में लगाये 
रखती । नई घरवाली के सिखाये सिखाये बामत ने केवल पंडिताई के अलावा 
घर का सभी काम छोड़ दिया । तब खेलने को उम्र के बच्चों को खेलना छोड 
घर के काम-काजों में खटना ही पड़ा। खेती-पाती । दुहारी । सूड़-सबाड़ | फूस- 
फांटा । और ढोर-डांगरों को चराना । 

पानी सींचते के लिए जातीं तो पंडिताइन अपनी बिटिया को छोटा घड़ा 
और सौतेली बेटी को बड़ा मटका देती | अपनी बेटी को आसान काम और 
सौतली बेटी को कठिन व भारी काम बताती | स्वयं की बेटी को क़ंडे बीनने के 
लिए छोटी खारी और सौतैली बेटी को बड़ी खारी देती और साथ में उसे यह 
भुलावन भी देती कि वह लक्ड़ियों का बड़ा भारा लेकर आये | सौतेली बेटी 
थेपडियें थापती । फूंढे बरतन मांजती । पीसती । दलती । फिर भी बदशक्ल 
सौतेंली बहिन उस पर ठौर जताती । चुगली-चकारी करती । 

इस जी-तोड़ मेहतत के बाद भी खाने में एकदम भेदभाव । बासी , सूखी , 
ठंडी और जली हुई रोटियां | दूध , वही , घीं और ग्रुड़ का कोई वास्ता ही नहीं । 
शेष तीनों व्यक्ति तो बढ़िया पौष्टिक खाना खाते । दोनों भाई बहिन कुछ ही दिनों 
में हेरान हो गये | चुपचाप रोते-बिसुरते । मां की मृत्यु के बाद उन्हें ममता की 
असली पहिचान हुई । 

एक दिन की बात कि दोनों लड़कियें खेत में ईंधन लाने के लिए गईं । 
बेटा हल चला रहा था | उसने अपनी बहिन को तो लकड़ियों की छोटो और 
हलकी भारी उंचवाई । कानी छोरी की खारी में कंडों की ठौड़ बड़ बड़े पत्थर 
भरकर उसके सिर पर पटकी । उसे इतना धीरज व सब्र कहां ! जोर जोर से 
रोती-चिल्लाती घर गई । एक की इक्कीस बातें मिलाकर बताई । पत्थरों की 
खारी आंगन में गिराकर खुद बुरी तरह रोने बेठ गई | सिर पर उभरा हुआ 
ढीम बताया । फिर क्‍या कहना ! छेड़ी हुई नागन की पूंछ पर जैसे पेर लगा हो । 
पडिताइन के क्रोध का पोर नहीं रहा | बाल बिख्लेर , काजल-बिंदी मिटाकर , 
गहने-चूड़ियां उतार आंगन पर ही सो गई । चूल्हे में पानी गिराकर ऊपर ओंधा 
तवा रख दिया । कानी बेटी पास बैठकर रोने लगी । इसके पहिले पंडिताइन 
ने सोतेली बेटी को मार मारकर हाथों का खार निकाल लिया था । 

घान-चून की फेरी ऊगराकर बामन घर आया । पत्नी का यह रंग-ढंग 
देखा तो हक्‍क्रा-बक्का रह गया । बहुत निहोरे व आजीजी की तब कहीं घरवाली 
ते मसाले लगाकर सारी बात बताई । बीच बीच में सौतेली बेटी भी कहती जा 


४ ##० भय्या मेरा भाई 





रही थी कि नालायक अपनी बहिन को तो साथ खिलाता है और उसे दुत्कारता 
है । उसे हमेशा खिजाता और पीटता है । किर भी आज दिन तक शिकायत नहीं 
की | आज नींबू जितना बड़ा ढौंम मां ने सिर थोते समय देखा तो उसे सव 
बात बतानी ही पडी । 

रो-धोकर सारी बातें बताने के बाद पंडिताइन ने अंत में ऐसी हीन व गंदी 
बात कही , जिससे बामन के मन में जहर-सा घुल गया । घरवाली आंखें बंद 
करके कहने लगी --- जवानी एक तुम्हारे बेटे ही के तो नहीं आई , सो वह मां 
को भो बुरी नजर से देखे । मैंने तो लज्जावश तुमसे कहा नहीं | सौ बातों की 
एक बात कि अपने लाडले बेटे का काम तमाम करो तो तुम्हारे साथ घरवास 
रख , नहीं तो अपनी बेटी को लेकर पौहर चली जाऊंगी । तुम्हारे घर का पानी 
भो नहीं पोऊंगी । 

यह बात सुनते ही बाप पर तो मानो भूत ही सवार हो गया । उबलते 
स्वर में कहा --- ' ऐसे नीच बेटे जिन्दा रहकर भी क्या निहाल करेंगे ! तू रूठना 
बंद कर , मैं आज ही उस्ते ठिकाने लगा दूंगा ।” पास ही बेठी बहिन छबर- 
छब्र रो रही थी । पिता के मुंह से यह बात सुनते ही उप्तके आंसू सूख गये । 
बह पत्ते की तरह कांपने लगी । कलेजा धक-धक करने लगा। मुश्किल से खड़ी 
हुई | चुपचाप घर से रवाना हुई | भाई को यह दुखद समाचार सुनाने के लिए 
भागी । 

और इधर घरवाली का हाथ पकड़कर बामन बोला --- “ लो , अब खड़ी 
हो जाओ । तुम्हारे रूठने से मेरे एक दिन भी निभ सकता है भला ! * पंडित 
को आज एक नये ही ज्ञान का अनुभव हुआ कि साधारण कपड़े पहनी हुई, 
आभूषण-रहित रूठी हुई औरत , सोलह श्यृगार की हुई औरत से कहीं ज्यादा 
खूबसू रत व सुहानी लगती है । 

ओरी का दरवाजा खोल दोनों पति-पत्नी आखिर बाहर आये । कानी बद- 
सूरत लड़की आंगन में बंठो रो रही थी । ओढ़नी के पल्‍ले से आंसू पोंछ मां ने 
पुचका रते हुए कहा--बस, अब रो मत । आज के बाद यह नालायक तुझे कभी 
तंग नहों करेगा । 

बामन हाथ में एक भारी-भरकम लकड़ो थामे बाहर जाने को हुआ तो 
पंडिताइन ने मीठे स्वर में कहा--' तुम्हारे तो हर काम में फुर्ती बहुत है। अभी 
खाना पका देती हूँ , खाकर ही जाना । ' बामन ने हढ़ता मिश्रित क्रोध के स्व्रर 
में कहा --- अब तो वापस आकर ही खाऊंगा | तुम रसोई बनाकर तंयार रखो । 
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बामन की आंखों में काछ की हिस्र भावना खेल रही थी । जलती आंखों 
से चिनगारियां उछालता वह बाहर निकल आया । 

हल चलाते भाई को जब बहिन ने उसके मारने की सूचना दी तो भाई ने 
कहा --- 'जब पिता ने ही मारना तय कर लिया तो बेटे के जीने में क्या सार ! 
तू रो मत | मरते हो बन का कौआ बनुूंगा। तुझे मीठे मीठे आम खिलाऊंगा ।' 
बहिन कुछ कहना चाह रही थी कि उसे वाप आता हुआ दिखाई दिया । वाणी 
गले में ही चिपक रह गई | घबराकर अप्रतिभ गति से गांव की तरफ दौड़ पडी। 

बेटा हल को कुछ ठीक-ठाक कर रहा था । पांवों की आहट सुन खड़ा 
हुआ । बोला--' आपने खाना लाने का कष्ट क्यों उठाया, मैं खुद ही आ जाता ।* 
पित्ता तो प्रत्यक्ष यमराज का रूप वारण करके आया था । उसके मुंह से सुलगते 
हुए शब्द निकले -- सारी उम्र का खाना तुके आज एक साथ ही खिलादूं । 
चडाल , तूने मां का रिश्ता भी नहीं छोड़ा ! * 

यह कहकर उसने बेटे के माथे पर लट्टू का भरपुर प्रह्वार किया सो बह 
तो चक्र खाकर नीचे गिरता ही नजर आया । सिर के दो हिस्से हो गये । 
रक्त की धारा बह चली । अस्पष्ट स्वर में रिरियाते हुए कुछ बोला, किम्तु समझ 
कुछ भी नहीं पडा । वह रिरियाता बद हुआ तो उसी पल आम के पेड़ पर एक 
कौआ मीठे सुर में कांव कांव करता सुनाई दिया। 

दोनों पति-पत्नी प्यार से साथ बैठकर खाना खाने लगे । किन्तु मत भाई 
की बहिन दिन भर चुपचाप रोती रही । दिन भर भूखी रही । कौन मनुहार 
करता ! दूसरे दिन दोनों लड़कियें ईंधन लेने के लिए गईं । आम के उसौ वृक्ष 
पर बेठा कौआ कांव कांवे की मीठी वाणी बोल रहा था | बहिन को भाई का 
कहा याद आया | वह दौड़कर आम के पेड़ तले खड़ी हो गई । कानी बहिन 
भी पीछे की पीछे बहां चली आई । कौए ने अपनी बहिन को पक्के व मीठे आम 
तोड़ तोड़कर दिये । पर कानी के सिर पर गुठलियों की तड़ातड़ ही बजाता रहा । 

वह रोती-बिसु रती घर पहुंची । मां को कौए वाली सारी कारस्तानी बताई । 
पंडिताइन तुरत समझ गई कि इस कौए में ही मरे बेटे के प्राण हैं। वह तो उसी 
क्षण आटीपाटी लेकर जमीन पर ही सो गई । पति ने खूब निहोरे किये , उसे 
हाथ जोड़ तब भी वह नहीं मानी । आखिर मन का असली भेद प्रकट किया । 
बोली--आम के पेड़ पर बंठे उस कोए को मारो तो तुम्हारे साथ धरवास रखूं , 
नहीं तो यह पीहर चली । 

बामन ने दिलासा देते हुए कहा -- “ जब सगे बेटे को हाथ से मार दिया 
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तो अब इस कौए को मारने में क्रौन-सी बड़ी बात ! इस छोटी-सी बात के लिए 
तुमने नाहक रूठना किया । ? पास बैठी बहिन यह बात सुन रही थी । उसका 
कलेजा धकधक करने लगा । मुश्किल से खड़ी हुई । फिर तेजी से उस आम 
बाले जंगल की ओर दौड़ी | रोते रीते आखिर आम के प्रेड़ तले पहुंची | कौए 
ने बहिन को देखा तो वह कांव कांव का मोौठा सुर घोलने लगा | पके और मीठे 
आम तोड़ तोड़कर फेंके , किन्तु उसने एक भी नहीं चखा । बोली -- उस कानी 
बेहया ने घर जाकर चुगली खाई | मां रिसाना करके जमीन पर सो नई | उसके 
कहने से पिताजी खुद तुक्के मारने के लिए आ रहे हैं। मुझे ये तीनों राक्षस भूखी 
रख रखकर मार डालेंगे । 

भाई बहित को दिलासा देते हुए कहने लगा -- तू इस बात को कतई 
चिता मत कर । मैं मरकर बगिया का सुग्गा बनूंगा | तुझे पके हुए कई फल 
खिल! ऊंगा -- अंगूर, अनार , सेव , अमरूद, नारंगो, पपीता , सीताफलछ इत्यादि 
कई रसोले माठे फल | तू बिरथा सोच क्यों कर रही है ! मैं जिन्दा हुँ तब तक 
तुझे कभी भूलों नहीं मरने दूंगा । 

बहिन खुशी खुशी वहां से रवाना हो गई । रास्ते में बाप मिला | बेटी 
के सिर पर लकड़ियों का भारी गदट्टर देखकर कुछ भो पूछताछ नहीं की । सीधा 
आम के पेड की तरफ बढ़ा । कोआ उसी तरह काँव कांव कर रहा था। खींच- 
कर तोर चलाया । कौआ तीर सहित नीचे आ गिरा । 

कौए के मरते ही पास के बाग में एक हरा सुग्गा मोठे सर में बोलने 
लगा | 

दूसरे दिन दोनों लड़कियें ईंधन बीनने के लिए जंगल में आईं। बगिया 
के पास होकर निकलीं तो सुग्गे की मीठी बोली सुनाई दी । बहिन को भाई का 
कहा याद आया । दौड़ी दीड़ो बाग में आई । काती छोकरी भी पीछे की पीछे 
दौड़कर वहां पहुंची । 

सुग्गे भैय्या ने अपनी बहिन को बहुत सारे मीठे फल खाने को दिये । बहिम 
तो मीठे फल खाकर पूर्ण तृप्त हो गई । कानी बहिन का मन तो बहुत ही ढुल्ला 
पर जोर क्या करती | बोली --सुग्गे भेय्या , मुझे भी मीठे फल खाने को दे रे ! 

तब सुग्गे ने तड़ातड़ उसके माथे पर गुठलियां फेंकी । माथा ठौड़ ठौड़ से 
फूल गया । वह रोती रोती घर आई । मां समझ गई कि तोते में कौए के प्राण 
रम गये हैं । वह तो पहिले को तरह फिर आटीपाटी लेकर जमीन पर सो गई। 
पति ने बहुत ही निहोरे किये , पर तब भी उसको बात नहीं मानी । कहा -- 
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इस सुग्गे को मारो तो घरवास रखूं । नहीं तो मैं आज रात ही अपने पीहर 
चली जाऊगी । 

बामन ने वही बात दुहराई -- जब बेटे को मारते समय भी तेरा कहा 
नहीं टाला तो अब सुग्गे को मारने में क्या बड़ी बात | इस नाकुछ बात के लिए 
तूने व्यर्थ रिसाना किया । पास बेठी बहिन ने यह सारी बात सुनी । थरथर 
कांपी । कलेजा धक-धक करने लगा ! मुदिकल से खड़ी हुई। बाग की तरफ 
दौड़ी । रोते रोते आखिर बगौचे में पहुंची । सुग्गे ने बहिन को देखते ही पहि- 
चान लिया । मीठे सुर में बोलने लगा । पके हुए और मीठे फल तोड़ तोड़कर 
फेंके पर उसने तो चखा भी नहीं | कहने लगी -- उस बेहया ने घर जाकर फिर 
चुगली खाई | मां फिर आटी-पाटी लेकर सो गई । पिताजी स्वयं तुझे मारने को 
आ रहे है| मुझे ये तीनों दुष्ट भूखों रख रखकर मार डालेंगे । 

भाई बहिन को दिलासा देते हुए कहने लगा-- “ तू किसी बात की चिता 
मत कर । में मरकर पानी का मेंढ़क बनंगा । तुझे हमेशा अमोलक मोती लाकर 
दूंगा । मोती बेचकर जो इच्छा हो सो खाना । मैं जिन्दा हूं तब तक तुझे भूख से 
मरने नही दूंगा । बहिन खुशी खुशी वहां से रवाना हो गई रास्ते में बाप 
मिला । कंघे पर तीर-कबान लटक रहा था | बेटी के सिर पर लकड़ियों का 
बड़ा गद्गर देखा तो उसने कुछ भी पूछताछ नहीं की । सीधा बाग में आया । 
तोता उसी तरह मीठी बोली ब्रोल रहा था । खींचऋर तीर चलाया । वह तो 
तीर सहित नीचे आ गिरा । 

सुग्गे के मरते ही पास के तालाब में एक मेंढ़क टरं टरें का मिठास घोलने 
लगा । 

दूसरे दिन दोनों बहिनें तालाब पर पानी भरने गईं । मेंढक ने बहिन को 
आते देखा तो वह बाहर निकला | टरे टर्र का मीठा गीत सुनाने लगा । बहित 
को भाई का कहा याद आया । वह दौड़कर उधर हो पहुंची । बेहया कानी बहिन 
भी पीछे की पीछे दौड़कर आई । 

मेंढक ने अपनी बहित को तो अमूल्य मोती लाकर दिये । निर्मल नीर से 
भर कर गगरी उंचवाई। कानी का मन भी मोतियों के लिए बेहद डुला पर जोर 
क्या करती । बोलो -- * मेंढक मैय्या , मुके भी अमूल्य मोती छाकर दे रे ! ' 
तब मेंढक ने उसकी तरफ जल-सांप और जोंकें फेंकी । ठोड़ ठौड़ जोंके चिपक 
गईं । वह बहुत ही चिल्लाई | पानी को गदला कर उसके घड़े में कीचड़ भर 
दिया । जोंकें उसका खून चूस चूसकर एकदम फूल गईं । 
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वह रोती रोती घर आई । मेंढक की नीचता का बढ़ा - चढ़ाकर वर्णन 
किया । मां तुरत समझ गई कि मेंढ़क में सुम्गे के प्राण रम गये हैं । वह तो उसी 
भांति आटी - पाटी लेकर जमीन पर ही सो गई । बाल बिखेर , काजलू - बिदी 
मिटाकर , गहने-चूड़ियां उतार एकदम श्रोहीन हो गई । चूल्हे में पानी गिराकर 
ऊपर आधा तवा पढटक्र दिया । 

धान-चून की फेरी लगाकर पंडित घर आया तो फिर वही का वही रंग- 
ढंग । बहुत ही निहोरे किये । हाथ जोड़े । तब कहीं घरवाली ने मुंह खोला । कहने 
लगी -- “मेंढक का कचूमर निकालों तो तुम्हारे साथ घरवास रखूं । नहीं तो 
अपनी बेटी को लेकर पीहर चली जाऊंगी। जिंदगी भर इधर मुंह भी नहीं 
करूंगी । ” पंडित ने तो बापस वही बोल दुहराये--जब बेटे को मारने का कहा 
नहीं टाछा तो फिर यह मेंढक मारना कौन सी बड़ो बात ! छोटी-सी बात के 
लिए फिजूल रूठी । 

पास बेठी बहिन ने यह बात सुनी । थर थर कांपी । कलेजा धक धक करने 
लगा । मुश्किल से खड़ी हुई । तालाब की तरफ दौड़ी। रोते रोते किनारे तक 
पहुँची । मेंढक ने बहिन को आते देखा तो वह टर्र टरं का मिठास घोलने लगा। 
अमूल्य मोतियों का किनारे पर ढेर रूगा दिया , पर उसने एक भी नहीं उठाया । 
रोते रोते कहने लगी --- उस चंडाल काली कलूटी ने फिर बदला लिया | मां 
रूठकर सो गई । पिताजी तो उसका एक भी कहा नहीं टालते । तुझे मारने के 
लिए वे एक बड़ा पत्थर उठाकर ला रहे हैं । मुझे ये तीनों दुष्ट भूषों मार देंगे। 

भाई ने बहिन को दिलासा देते हुए कहा -- तू किसी बात की चिता न 
कर | कहें तो मोतियों का और ढेर लगा दूं | घड़ा भरकर लेजा । हमेशा एक 
एक मोती घर पर देना , वे लालची तुम्हें आराम से रखेंगे । तुम्हें प्यार करेंगे । 
चार योनि बदली तो भी उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा । राजा के यहां उनका वश 
नहीं चलेगा। निसंतान रानी के गर्भ से जन्म लूंगा। नौ महीने तो तुभे ज॑से-तेसे 
निकालने हैं । रानी की कोख से पैदा होते ही मैं जोर जोर से रोने लगूंगा । सो 
एक क्षण के लिए भो नहीं रुकने बाला | किसी के भी रखे नहीं रहूंगा । तू 
भूला भुलाते गायेगी तब रोना बंद करूंगा | रानी तुझे बहीं रख लेगी | रह 
जाना । 

फिर वह घड़े में मोती भरकर वहां से रवाना हो गई | पाज उतरते ही पिता 
मिला । सिरपर बड़ा पत्थर था । किनारे पर बैठा मेंढक टरें-टरं कर रहा था। 
बाप ने तो पास आते ही उस पर पत्थर गिरा दिया मेंढ़क का कचुमर निकल 
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गया । सहसा एक बड़ी हिलोर आई सो मरे हुए मेंढक को अन्दर लेती गई ॥ 
उसी रात निसंतान रानी के आशज्या रही । 
हमेशा एक एक मोती देकर वह अभागिन अपने लालची घरवालों का मन 
रखने लगो । इस प्रकार नौ महिनों तक उसने दुख के दिन तोड़े । नवमे महीने 
राती के राजकंवबर पैदा हुआ गर्भ से बाहर निकलते ही पलाय-पलाय रोने 
लगा सो एक क्षण भर के लिए भी नहीं रुका । राजा-रानी दोनों जबरदस्त 
हैरान | बहुत ही इलाज करवाये , टोने-टोटके व मंत्र करवाये पर कुछ भी लाभ 
नहीं हुआ । 
राजा ने विवश होकर डोंडी पिटवाई कि जो कोई राजकंवर का रोना 
बंद करेगा , उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा । सारे राज्य की प्रजा लोरियां गा 
गाकर थक गईं पर राजकंवर का रोना बंद नहीं हुआ | आखिर उस बामन के 
घर की बारी आई। बाप, मां और कानी छोकरी सभी ने इनाम के लोभ में 
बहुत चेष्टाएं कीं , पर मनचाही नहीं हुई । सौतेली बेटी ने डरते डरते कहा : 
मां, मैं राजकंवर का रोना बंद कर सकती हूं । 
घरवाले तो सारे मना करने वाले ही थे , पर राज के सवारों ने इस बात 
को सुन लिया । उसको साथ लेने के बाद ही वहां से रवाना हुए । राजकंवर को 
गोद में लेकर ये पंक्तियां मधुरता-पूर्वक गाने लगी । 
पहिले बामन के पेट 
फिर वन का कौग्ा 
फिर बगशिया का सुग्गा 
फिर जल का मेंढक 
श्रब॒रानोी के पेट 
सोजा रे भैय्या 
कहते ही राजकंवर का रोना बंद हो गया । वापस रोना तो दूर की बात, 
मधुर मधुर हसने लगा । रानी को राजकंवर के हंसने की , उसके जन्म से भी 
ज्यादा खुशी हुई | कंवर को खिलाने के लिए उसे वहों रख लिया । इनाम देने 
के लिए बहुत ही निहोरे किये , किन्तु वह नहीं मानी । बार बार यह बात दुह- 
राती कि भैय्या को खिलाने से बढ़कर और क्या दूसरा इनाम हो सकता है ! 
हर वक्त राजकंवर को मोद में लिए केवल यह एक ही लोरी गाती : 
पहिले बामन के पेट 
फिर बन का कौग्रा 
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फिर बाग का सुग्गा 
फिर जल का मेंढक 
झब रानी के पेट 
सोजा रे भय्या एक घड़ी 
तुझे मंगा दूं चांद की दड़ी 
बहिन को छोड़ कर राजकंबर किसी के भी पास नहीं जाता । राजकंवबर 
तिल बढ़ता जौ बढ़ने लगा और जौ बढ़ता तिल बढ़ने लगा । देखते देखते पांच 
बरस का हो गया । बोलना सौखते ही उसने राजा-रानी को बाप व सौतेली मां 
के सारे काले-कारनामे बताये कि उन्होंने बार बार किस निर्देयता-पूर्वक उसे 
मारा । आखिर रानी की कोख से पैदा होने पर उन हत्यारों का वश नहीं चला । 
अब उन तीनों दुष्टों को नहीं मारने से वह जीवित नहीं बचेगा । 
अधर्म और पाप की इतती बातें सुतने के बाद राजा के क्रोब का तो क्या 
कहना । जल्लादों को भेज उत तोर्नों को बुलवाया । काला मुंह करवाकर काले 
ही कपड़े पहिनाये । जिन्दा ही दीवार में चुनवाने का आदेश दिया । राजा का 
आदेश सुतने के बाद कंसी ढील ! थे रोते-चिल्लाते रहे और जलल्‍लादों ने उन्हें 
दौवार में चुन दिया । बड़ी कठिनाई से उनके प्राण निकले । 
राजकवर बड़ा होकर राजा बना । धृमधाम से बहिन का ब्याह रचाया । 
दहेज में होरे-मोतियों के सात कलश भरकर दिये । दोनों भाई बहिन वर्षों तक 
जीये । सुछ्च और वंभव के झूले में भूले । दुख का तो उन्हें फिर सपता भी नहीं 
आया । 
इतनी ही रात और यही मेरी बात । पसंद न आई हो तो नारियल में 
डालकर वापस लौटा देना। 


र्भ् 
दुष्ट प्रकृति 


एक थोरी [ जाति विशेष ] स्वभाव से ही बड़ा दुष्ट , तुच्छ व होन-प्रकृति का 
था । सीघे मूंह तो किसी से बात ही नहीं करता था । एक दफा वह खेत बो रहा 
था । एक राहगीर ने उससे पूछा --“थोरी, क्‍या बो रहा है ?” लेकिन 
उसने तो अ्रपनी लत मुजब व सा ही रूख़ा जवाब दिया --- ' क्यों , क्या मतलब 
है तुम्हें ? जाग्नो नहीं बताता !' राहगीर ने तो भी विनम्रता के साथ कहा --- 
'कौई बात नहीं । उगेगा तब देख लगा ! थोरी ने आत्म तुष्ठि के भाव से कहा : 
पाबू [एक देवता विशेष] करे एक दाना भी नहीं उगे , फिर देखेगा क्या ? 
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मेंढ्रक की चतुराईं 


एक था मेंढक । एक बार तालाब का निवास छोड़कर वह घूमने के लिये बाहर 
निकला । वह अपने ध्यान में मगन व निर्शिचित होकर फदाफद फुंदकता हुआ जा 
रहा था कि अचानक उसे मालूम हुआ कि पीछे से किसी ने उसकी टांग पकड़ली 
है; और टांग पकड़ते ही कोई उसे एकदक सीधा आकाश की ओर ले उड़ा । एक 
पैर से टंगा हुआ वह तो ऊपर की ओर उड़ता ही गया -- जैसे मेंढ़क के पंख 
लग गये हों । उसने सोचा कि भगवान का दूत उसे जिन्दा ही स्वर्ग ले जा रहा 
है । उसके मन में काफी अभिमान हुआ , कि सहसा उसकी नजर भगवान के 
दूत पर पड़ी तो तुरत पहिचान गया कि अरे यह तो कौआ है ! आज तो बुरा 
फंसा । कंसे बचाव होगा ? किन्तु अब डरने से भी क्या गरज सरेगी ! बह तनिक- 
सा भी नहीं घबराया। मरने से तो अधक हानि नहीं । कुछ न कुछ उपाय 
सोचना चाहिये ! 

उड़ते उड़ते वह कौआ मेंढ़क को खाने के लिए एक बड़ी शिला पर आकर 
बेठा , क्योंकि उड़ते उड़ते खा सकना संभव नहीं था ! कठोर शिलाखंड पर मेंढ़क 
को घरने के बाद उसे मारने की खातिर चोंच का प्रहार करने ही वाला था कि 
मेंढक जोर से हंसा। मेंढक का इस प्रकार खिल-खिल हंसदा देख कौए को बड़ा 
आदइचय हुआ ! मरने की दुखद वेला यह हंसना कैसा ! कौए ने उससे पूछा -- 


१२ «# मेंढक की चतुराई 


* बात कया है ? इस प्रकार खिल-खिल हंस क्‍यों रहा है ? ” तब मेंढक ने पूर्ण 
संयत स्वर में उत्तर दिया -- यहां मेरा एक अजीज मित्र सांप रहता है। सच 
ही तू मुझे बहुत ही बढ़िया जगह पर लाया। मुझे मारने के पहिले ही वह तुमे 
खा जायेगा । मौत मेरी नहीं तेरी आई है । इस कारण मुझे बरबस हंसी छूट गई । 

मेंढक की बात सुनकर कौआ डरा । उसने उसी क्षण मेंढ़क की टांग पक- 
इली और वहां से उड़ा । उड़ते उड़ते वह एक पेड़ पर आकर बंठा | एक बड़ी 
डाल पर रखने के बाद चोंच का प्रहार करने ही वाला था कि मेंढ़क फिर खिल- 
खिल हंसा । कौए का तो दिल ही बैठ गया । कैसा पगला मेंढ़क है सो मरने के 
समय रोने के बजाय हंस रहा है | शेतान कहीं का ! पूछा --- अरे बावले यों 
बार बार हंस क्‍यों रहा है ? इस बार क्‍या बात हुई ? मौत के सामने हंसते हुए 
तो तुझे ही देखा । 

मेंढक ने हंसते हंसते ही जवाब दिया -- 'मौत मेरी नहीं , तुम्हारी आई 
है। यहां मेरी ध्मं बहिन एक बिल्ली रहती है। तू जरा मुझ पर चोंच का प्रहार 
करके तो देख , फिर तैरी क्‍या गत बिगड़ती है। इस बुरी कदर मारेगी कि 
फिर तू सपने में भी किसी मेंढ़क को पकड़ने की हिम्मत नहीं करेगा । ” मेंढक 
की यह बात सुनकर कोआ बेहद डरा। चोंच में मेंढक की टांग दबाकर वहां से 
उड़ा । उड़ते उड़ते वह भेरूँजी के चबूतरे पर आकर बेठा । भंरूंजी की सूर्ति के 
सामने मेंढक को पठक उस पर चोंच मारने वाला ही था कि मेंढक फिर खिल- 
खिल हंसा । इस बार कौए ने भी एक हलकी-सी मुस्कान के साथ पूछा --- 
* पगले , अब यहां तुझे बचाने वाला कौन है ? तू हुंपा तो हंसा ही क्‍यों ? तु 
पर मौत मंडरा रही है और तू बावले की तरह हंस रहा है ! ” मेंढक ने उसी 
निडरता पूर्वक हृढ़ता के स्व॒र में जवाब दिया -- मौत मुझ पर नहीं , तुझ पर 
मंडरा रही है । मुझे इसी काल-भेरव का दृष्ट है। मैं दर्शन करने के लिए यहीं 
आ रहा था कि तूने बीच रास्ते में ही पकड़ लिया । बिना दर्शत किये पानी का 
घूंट तक नहीं पोता । संयोग से तू खुद ही मुक्के यहां ले आया । अपने इष्ट के 
ऐसे चमत्कार का तो आज हो पता चड़ां ! काल-मे रव को शरण में आने के बाद 
मुझे क्‍या डर ? चोंच का वार करना तो दूर की बात , तू मन में इसका विचार 
भी कर तो सही , फिर देखना मेरा इष्टदेव तक में क्या बिताता है ! तू यहीं 
का यहीं भस्म न हो जाबे तो मुझे कहता । 

बह बात सुनते ही कौआ तो थर-थर कांपने लगा | उसी क्षण मेंढक की 
टांग पकड़ वहां से उड़ा | उड़ता उड़ता उसी तालाब के किनारे वापस लौट 
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आया , जहां उसने फ़ुदकते मेंढक की टांग पकड़ी थी। कौए को प्यास लगी ! 
मेंढक को खाने के बाद वह डटकर पानी पीना चाहता था । उस तालाब के 
किनारे एक चिकतती व समतरू शिला पड़ी थी । कौए ने मेंढ़क को शिला पर 
पटक , उसे खाने के छिए चोंच का प्रहार करने की चेष्टा की , पर इस बार 
मेंढक कतई नही हंसा । तब कोए ने पूछा -- शायद यहां तेरा कोई भी हिमा- 
यती नहीं है । यदि कोई हिमायती होता तो तू हंसता जरूर । मेंढ़क ने उदास 
मुंह करके धौमे स्व॒र में जवाब दिया -- तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो ! यहां 
मुझे बचाने वाला कोई नहीं । अब तुम मुझे निश्चित होकर खा सकते हो । किन्तु 
मारने के पहिले मुझ पर थोड़ी सी दया करें तो आपक्री बड़ी मेहरबानी होगी । 
आपकी चोंच बहुत हो भोटी है। मुझे मरते हुए लकछीफ होगी । यदि आप चोंच 
को पानी में भिगोकर इस शिला पर घिस डालें तो वह एकदम तेज व तीखी हो 
जायेगी । मुझे मरते हुए तकलीफ नहीं होगी । फिर आपकी जंसी मरजी । मुझे 
तो मरना है हो | चाहे दुख से मरू और चाहे दुख से । मैंने तीन बार आपके 
प्राण बचाये , यदि उसके बदले में इतनी सी दया कर दें तो मैं मरता हुआ भी 
आपको आशिष दूंगा । 

कौए ने सोचा कि इसमें क्या हानि ? चोंच तेज करलू तो मेरा क्या बिग- 
डता है ? बेचारे मेंढ्क की बात रह जायेगी और मेरी भूख मिट जायेगी। मेंढक 
की तरफ आंख की पुतली घुमाकर बोला-पानी में भिगोकर अभी इसी शिला 
पर चोंच भाले के समान तेज करता हूं | तु डर मत । यहीं बंठे रहता । इधर- 
उघर मत फ़ुदकता । अभी वापस आया 

मेंढक कहने लगा -- इधर-उधर फुदक कर मुझे कहां जाना है। यदि 
आपको विद्वास न हो तो न जायें , मुझे; क्‍या ? मरने का क्‍या तो दुख और 
क्या सुख ! 

कोए ने नम्नता के साथ कहा -- इस में अविश्वास की क्‍या बात ? अभी 
वापस आया । तब तक तू अपने इष्टदेव को याद करले । 

कौआ पानी में चोंच भिगोकर आया तब तक मैँढ़क फुदक कर तालाब के 
पानी में घुस गया । पानी में जाते ही उसका कलेजा ठंडा हुआ। सोचने लगा-- 
आज तो बचा जंसे हो बचा ! अब कभी भी पानी से बाहर नहीं निकलूंगा । 

उधर कोए को मारने के जोश में कुछ भी दूसरा खयाल नहीं था । शिला 
प्र फटाफट अपनी चोंच घिसने लगा | जब चोंच काफी तेज हुई तो मेंढ़क पर 
प्रहार करने के लिए गन ऊंची की , पर शिला पर मेंढक कहीं नजर नहीं आया | 
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कौए ने इधर-उधर देखा । मेंढक की छाया तक नहीं । तब कौए ने मेंढ़क को 
आवाज लगाते हुए पुकारा -- तू कहां चला गया रे ! देख तेरे सुख्र की खातिर 
मैं चोंच कितनी तेज करके काया | भाले की नोक के समान । जहां से भी हो 
जल्दी आ। 

मेंढक पानी के अन्दर ही से टर-टर् करते हुए बोछा -- “चौंच से भी 
तेरी बुद्धि कहीं ज्यादा भोटी है। पहिले उसे तेज करके ला। फिर मुझे मारने 
की युक्ति सोच ।' कौआ मेंढ़क का जवाब सुतकर बड़ा लज्जित हुआ । मुंह नी चा 
करके वहां से उड़ गया । घैर्य और हृढ़ता के बल पर मेंढक ने सिर पर आई 
हुई मौत से भी अपना बचाव कर लिया । 


रुपये की महिमा 


ब्निये का बच्चा तो जन्म के साथ ही दस वर्षों जितनी श्रक्‍्ल लेकर पैदा होता 
है । बोलने सीखना तक तो उमकी बुद्धि पांबों में ठोकरें खाती फिरती हैं । एक 
बनिये के एक ऐसा ही होशियार लड़का था । सात बरस तक पहुंचते पहुंचते तो 
उप्चके दुकान का सारा काम संभाल लिया --- कमर तोलना, कम नापना और क्ूठ 
बोलना । बाप को भी जब बेठे की बुद्धि पर पूरा विश्वास हो गया तो वह सारे 
दिन रकम बटोरता रहता । दुकान की देहरी पर भी नहीं चढ़ता । लोग बच्चे 
को ठगने के बहम में खुद हमेशा ठग लिए जाते। उन्हें कुछ भी मालूम नहीं पड़ता । 
एक दिन एक जाट उसी दुकान पर सौदा-सूत लेने आया । बनिये के 
छोकरे को हाथ का इशारा करते हुए आदेश दिय्रा -- एक रुपये का मालवी गुड़ 
देना तो ! जाट ने सोचा कि मौका लग गया तो उधार ही सही , नहीं तो मांगने 
पर रुपया देना ही है । इधर बनिये के छोकरे ने सोचा कि सवेरे सवेरे कौन उधार 
करे ? नकईइ-ता रायण का आञासामी न देख उसने कहा --पिताजी उगाहो पर मये 
हुए हैं, वे शाम तक वापस आ सकेंगे , मुझे भाव-ताव का कुछ भी पता नहीं । 
दौ बित्ते के छोकरें की डेढ़ होशियारी देख जाट को भी गुस्सा झा गया । 
अऋटपट रुपया निकाल कर बोला -- यह देख , तेरे पिताजी मेरी अंटी में हैं, अब 
तो सौदा दे । इतना कहकर उसने रुपया दुकान के श्रन्दर फेंक दिया । फिर कहा- 
प्रिठाजी को गल्‍ले में डाल और मुझे फुरती से सौदा दे , देर हो रही है । 
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एक था कौआ और एक थी चिड़िया । एक दिन दोनों साथ ही चुग्गे के लिए 
उड़े । उड़ते उड़ते वे एक समंदर के किनारे पहुँचे । वहां चिड़िया को मिला मोती 
और कौए को मिली लाल। चिड़िया ने कहा कि मेरा मोती ज्यादा क्रीमती और 
कौए ने कहा कि मेरी लाल ज्यादा मूल्यवान । वे एक जौहरी के पास मोती और 
लाल को परख करवाने उड़ें। जौहरी ने पहिले लाल परल्ली और बाद में मोती । 
लाल तो थी लाख रुपयों की और मोती था सवा लाख रुपयों का । कौए के मन 
में छुल करने की जची । बोला -- चिड़िया बहिन , जरा तेरा सवा लाख का 
मोती तो बता । चिड़िया बेचारी थी भोली-भाली । कौए के कहते ही झट मोत्ती 
उसके सामने कर दिया | कौआ तुरत उसका मोती लेकर उड़ गया। उड़ता उड़ता 
एक पीपल के वृक्ष पर बैठा । चिड़िया भी पीछे की पीछे आ धमकी । उसने 
कहा --- कौए भाई , मेरा मोती दे । कौए ने कहा -- चल हट यहां से , मैंने 
तैरा मोती कब लिया ? चिड़िया ने कोए के बहुत निहोरे किये , हाथ जोड़े पर 
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कौए ने उसका मोतो नहीं दिया सो नहीं दिया । आखिर तंग आकर चिडिया 
ने उस पीपल के पेड़ से कहा +- पीपल ओ पीपल , जरा इस कौए को उड़ा दे। 

पीपल ने खड़खड़ाते स्वर में कहा--मैं क्यों उड़ाऊं भाई, मेरा क्‍या कसा ? 
तब वह चिड़िया उड़ती उड़ती एक खाती के पास गई । उसे कहा --- खाती 
भाई ओ खाती भाई , उस पोपल को कांट दे | खाती ने कहा --- मैं क्‍यों कार्ट 
भाई , मेरा क्‍या लिया ? हु 

तब वह चिड़िया उड़ती उड़ती राजा के पास गई । राजा से कहा -- 
राजाजी ओ राजाजी , जरा उस खाती को सजा दो। राजा ने कहा -- मैं क्‍यों 
सजा दूं भाई , मेरा क्या लिया ? 

तब वह चिड़िया उड़ती उड़ती रानी के पास गई | उनसे कहा --- रानीजी 
ओ रानौजी , तुम जरा राजा से रूडो। रानी बोली --- मैं क्यों रूदू भाई , मेरा 
क्या लिया ! 

तब वह चिड़िया उड़ती उड़ती चूहों के पास गई । उनसे कहा -- चूहों 
रे ओ चूहों , तुम जरा रानी के कपड़े कुरठो । उन्होंने कहा -- हम क्यों क्ुरटें 
भाई , हमारा क्‍या लिया ? 

तब वह चिड़िया उड़ती उड़ती बिल्लियों के पास गई । उनसे कहा --. 
बिल्ली मौसी ओ बिल्ली मौप्ती, तुम जरा चूहों को खाओ। उन्होंने जबाब दिया -- 
हम क्‍यों खायें भाई , हमारा क्‍या लिया ? 

तब वह चिड़िया उड़ती उड़ती कुत्तों के पास मई । उनसे कहा - कुत्तों 
रे ओ कुत्तों , जरा तुम बिल्लियाँ का मारो। उन्होंने कहा--हम्॒ क्यों मारें भाई , 
हमारा क्‍या लिया ? 

तब वह चिड़िया उड़ती उड़ती लाठियों के पास गई । उनसे कहां--ला ठियीं 
ओ लाठियों , जरा तुम कुत्तों को पीटो । उन्होंने कहा --- हम क्‍यों पीर्टे भाई , 
हमारा क्‍या लिया ? 

तब वह चिड़िया उड़ती उड़ती अग्नि के पास गई । उनसे कहा -- अगन 
राजा , अगन राजा , जरा तुम लाठियों कों जलाओ । अग्नि बोली -- मैं क्यों 
जलाऊं भाई , मेरा क्या लिया ? 

तब वह चिड़िया उड़ती उड़ती एक सरबर के पास गई । उससे कहा --- 
सरवर ओ भेय्या सरवर , जरा तुम आग को बुझाओ । उसने कहा +-- मैं क्‍यों 
बुझाऊं भाई , मेरा क्‍या लिया ? 

तब बह चिड़िया उड़ती उड़ती एक हाथी के पास गई । हाथी से कहा-- 
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हाथी भाई ओ हाथी भाई , जरा तुम सरवर को भकोलो ? हाथी बोच्ा -- मैं 
क्यों झकोलूं भाई , मेरा क्‍या लिया ! 

उड़ते उड़ते वह चिड़िया पूरी हैरान हो गई | आखिर हार कर वह एक 
कोड़ी के पास गईं | उससे कहा -- कीड़ी ओ कीड़ो , मेरे लिये क्या तुम हाथी 
के कान में घुसोगी ? 

कीड़ी ने कहा--हां , क्यों नहीं , जरूर घुसूंगी । तुम्हारे दुख में काम आने 
का ऐसा सुअवसर और कब मिलेगा ! तब चिड़िया ने कहा -- चलो बहिन , 
अब देरी किस बात की , जरा जल्दी करो | चिड़िया के कहते ही कीड़ो ने पानी 
में डुबकी लगाई | सिर धोया। चोटी की । बिंदी छगाई । सुरमा-काजल लगाया 
और सोलह शव गार करके झमाझम करती हाथी के कान में घुसने के लिए रवाना 
हुई । 

कीड़ी को देखते ही हाथी थरथर काँपने लगा । डरता डरता बोला -- 
ना ना, मेरे कान में मत घुसो , मैं सरवर झकोलते के लिए तैयार हूं, जरूर 
भकोलूंगा । 

सरवर बोला -- ना ना , मुझे मत झकोलो , मैं आग बुझाऊंगा , सौ बार 
बुकाऊंगा | 

आग बोली -- ना ना , मुझे मत बुझाओ , मैं छाठियां जलाऊंगी , जरूर 
जलाऊंगी । 

लाठियां बोली -- ना ना , हमें मत जलाओ , हम कुत्तों को पीटेंगी , 
जरूर पीटेगी । 

कुत्ते बोले-- ना ना , हमें मत पीटो , हम बिल्लियाँ मारेंगे , जरूर 
मारेंगे ! 

बिल्लियाँ बोली -- ना ना , हमें मत मारो , हम चूहे खार्येगी, जरूर 
खायेंगी । 

चूहों ने कहा -- ना ना , हमें मत खाओ , हम रानी के कपड़े कुरटेगे , 
सौ बार कुरटेंगे ! 

रानी बोली -- ना ना , हमारे कपड़े मत कुरटो , हम राजा से रूठेंगी , 
हजार बार रूठेंगी । 

राजा बोला--ना ना , मुझ से मत रूठो रानी , मैं खाती को सजा 
दूंगा , जरूर दूंगा । 

खाती बोला -- ना ना , मुझे सजा मत दो , मैं पीपल कार्टूगा , जरूद 
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काटूंगा । 

पोपल बोला -- ना ना , मुझे मत काटो भाई , मैं कौए को उड़ाऊंगा , 
जरूर उड़ाऊंगा । 

तब कांव कांव करता हुआ कीौआ चिल्लाया[-ना ना , मुझे मत उड़ाओ, 
मैं चिड़िया का मीती दे दूंग! , जरूर दे दूगा ! 

तब चिड़िया उसी क्षण बोली --- ला मेरा मोत्तो , अभी का अभी दे । 
और कौए ने डरते डरते झट चिड़िया को उसका मोती दे दिया । 

चिड़िया अपना सवा लाख का मोती लेकर अपने बच्चों के पास गई । 
सभी बच्चे सवा लाख का मोती देखकर बहुत ही खुश हुए । चिड़िया ने एक 
रानी को सवा लाख में बह मोती बेंच दिया। मोती बेचकर सोने के एक पेड़ 
पर सोने ही का एक आलीशान महल बतवाया । अपने बच्चों के साथ बह चिड़िया 
सदियों तक उस महू में रही , खूब मौज उड़ाई । और उधर उस दुष्ट कौए 
की लाल खो गई । वह खूब रोया --- मेरी लाल खो गई , मेरो लाल खो गई । 
किसी को मिली हो तो दे दो रे भाई | पर कौए की वह छाल किसी को भो 
नहीं मिली | वह कौआ लाख रुपयों को उस लाल की खातिर रोते रोते आखिर 


मर गया । 
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एक बनिया अपने चार-पांच साथियों के साथ गांव जा रहा था | श्रापस्त में बातें 
करते जा रहे थे कि बनिये के पांवों के बीच से दोड़ता हुप्ता एक खरगोश निकल 
गया । पहिले तो बनिया थोड़ा चौंका । फिर तो वहीं का वहीं घिर थाम कर नीचे 
बठ गया । एक दी निध्वास छोड़कर श्राह भरते हुआ बोला --- गजब हो गया ! 
प्रब क्या करू ? 

साथियों ने पूछा -- ऐसा क्या गजब हो गया । पैरों के बीच से निकला 
तो एक खरगोश ही है, इसमें चिता की क्‍या बात ! बनिये ने फिर वैसी ही ग्राह 
भरते हुए जवांब दिया --- मैं खरगोश के गुजरने की चिन्ता नहीं करता | पर यह 
तो रास्ता हो बुरा है! आज खरगोश निकला तो कल शेर और चीते तिकलेंगे। 
बड़े भ्रचरज की बात है कि खरगोश ने यह रास्ता कौसे बनाया । रास्ता बनने के 
बाद तो सिंह भी गुजरने का अधिकार जतायेंगे | बुरे रास्ते की तो लौक ही बुरी । 
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एक था कौआ और एक थी चिड़िया | एक दिन उस कौए ने चिड़िया को अपने 
पंजों में पकड़ लिया | चिड़िया च्वीं चीं करने लगी । कौआ बोला--चिड़िया ओ 
चिड़िया , मैं तेरी चोंच खाऊंगा । मौत के पंजे में फंसी चिड़िया को एक उपाय 
सूझा । बोली--कौए भाई , मेरी चोंच हो खानी है तो मजे से खा , मैं कोन सी 
मना करतो हूं, पर यों कंसे खा रहा है ? 

कौए ने पूछा--तो कंसे खाऊं ? चिड़िया बोलो--मेरी चोंच को पहिले 
पानी में खूब धो , वह गंदो हो गई है। घोने के बाद तैरी इच्छा हो वेसे खाना। 
कौए की बुद्धि जरा मोटी थी । उसने फिर पूछा--मगर चोंच को धोऊं कंसे ? 

चिड़िया बोली --- कुम्हार से एक छोटा घड़ा ला | उसमें पानी भरकर 
छा | उस पानी में चोंच को अच्छी तरह धो ले। फिर खाना। चिड़ियों की 
चोंच तो कोओं के खाने के लिए ही होती है । चिड़िया की बात सुनकर कौआ 
बहुत खुश हुआ । बोला -- तुम यहीं बंठी रहना मैं कुम्हार से अभी घड़ा लेकर 
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आया , फिर उसमें पानी भरते क्‍या देर लगेगी । यह बात कहकर कोआ वहां 
से उड़ा । उड़ते उड़ते वह एक कुम्हार के घर पहुंचा । उससे कहा -- कुम्हार 
कुम्हार , तुम कुम्हार राजा , मैं खज राजा , दे घड़ा , भरूं पानी , घोऊ चिड़ी 
की चोंच , बड़बड़ खाऊं , बडःका बोले । 

कुम्हार ने कहा -- मेरे पास माटी नहीं है । तू माटी लाकर दे तो अभी 
अभी घड़ा बता दूं । 

कौए ने तो आगे की बात सुनी ही नहीं । वह उडता उड़ता एक गद्ज के 
पास गया । बोला--माटी माटी , तू मिट्टी रानी , मैं खज-राजा , दे माटी , दूँ 
कुम्हार को , घड़ा बनाये , भरूं पानी , फिर धोऊ चिड़ी की चोंच , बड़बड़ 
खाऊ , बड़का बोले । 

माटी बोली --- सौग के बिना मिट्टी खुदेगी कैसे ? तू जाकर हिरण का 
एक सोंग लेकर आ। फिर तेरी इच्छा हो उतनी मिट्टी खोदना । कोआ उड़ता 
उड़ता एक हिरण के पास गया । कहने लगा-हिरण हिरण , तुम हिरण राजा 
मैं खज राजा , देओ सींग , खुदेगी माटी , दूंगा कुम्हार को , घड़ा बनाये, पानी 
भरूगा , फिर धोऊं चिड़ी की चोंच , बड़बड़ खाऊं , बड़ःका बोले । 

हिरण ने कहा --- बिना मरे सींग भी हाथ कंसे लगेगा ! तू जाकर एक 
कुत्ता ले आ। वह कुत्ता मुझे मारेगा । फिर कहीं हिरण का सींग हाथ लगेगा । 
कौआ उड़ता उड़ता एक कुत्ते के पास गया | कहने लगा --- शवान शवान भो 
तुम इवान राजा , मैं खज राजा , मार हिरण को , हिरण देगा सींग, खुदेगी 
माटी , दूंगा कुम्हार को , घड़ा बनाये , भरूं पानी, फिर धोऊं चिड़ी की चोंच , 
बड़बड़ खाऊं , बडकां बोले । 

कुत्त ने कहा +-- कौए भाई , मैं बहुत दिनों से भूखा हुँ। इस थकी हालत 
में हिरण का पीछा नहीं कर सकता । तू जाकर गाय का दूध ला। दूध पीकर मैं 
मोटा-ताजा होऊं तो किर हिरण का शिकार करते मुझे क्‍या देर लगेगी । कौआ 
उड़ता उड़ता एक गाय के पास पहुँचा । बोला -- गया गैया तू गौ माता , मैं 
खज राजा, मीठा दूध दे, पिलाऊं इवान को, मारे हिरण को , हिरण देगा सींग, 
खुदेगी माटो , दूंगा कुम्हार को , घड़ा बनेगा , भरू गा पानी, फिर धोंऊं चिड़ी 
की चोंच , बड़बड़ खाऊं , बडःका बोले । 

याय ने कहा --- कौए भाई , मेरा तो इवास आंखों में समाया, जीना तक 
दूभर हो रहा है , तब दूध का तो वास्ता ही क्या ? घास चरे दिन गुजर गये । 
तू जाकर घास ला। घास खाकर मोटी-ताजी होने दे , फिर देखना दूध की वर्षा 
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कर दूंगी । 

कोआ उड़ता उड़ता घास के पास गया | बोला--घास घास , तुम बन के 
राजा, मैं खज राजा, देओ घास, चरेगी गैय्या , गैंय्या देगी दूध , पिलाऊं ध्वान 
को , मारे हिरण को , हिरण देगा सींग , खुदेगी माटों , दूंगा कुम्हार को , घड़ा 
बनेगा , पानी भरू गा , फिर धौऊं चिड़ो की चोंच , बड़बड़ खाऊं , बडका बोले । 
घास ने कहा --- पर खुरपी बिना घास खुदेगा कंसे ? तू लहार के पास जा । 
एक तीब्ी खुरपी छा । फिर घास के भारे बांधकर ले जाना । घास तो चरने के 
लिए ही होता है । 

कौआ उड़ता उड़ता एक लुहार के पास | गया बोला -- लुहार लुहार , 
तू लुहार राजा , मैं खज राजा , घड़ दे खुरपोी , घास खुदेगो , चरेगी ग्रैथ्या , 
देगी मीठा दूध , पिलाऊं इवान को , मारे हिरण को , हिरण देगा सींग , खुदेगी 
साटो , दूंगा कुम्हार को , घड़ा बनेगा , पानी भरूंगा, फिर धोऊं चिड़ी की 
चोंच , बड़बड़ खाऊं , बडका बोले । 

लुहार ने सोचा कि खुरपी देने से तो कौए के सारे काम बन जायेंगे । 
बेचारी चिड़िया की चोंच यह दुष्ट खाकर ही रहेगा । कट आरण सुलगाकर 
खुरपी को गरम करने लूगा । जब खुरपी एकदम अंगारों-सी छा लाल हो गई 
तो उसने वहु जगमगाती खुरपी कौए की चोंच में थमा दी। अंगारों-ली दहकती 
खुरधो को चोंच में पकड़ते ही कौए की चोंच जल गई और वहीं उसके प्राण 
निकल गये। भोली चिड़िया ने काफी देर तक कौए के लौटने का इंतजार किया । 
आखिर तंग आकर वह अपने घोंसले की ओर उड़ी । बच्चे मां को देखकर बहुत 
खुश हुए और मां बच्चों को देखकर ह॒ष॑ से अभिभूत होकर चीं चीं करने लगी । 


| 
सच्चाई का श्रम 


एक बामनी ने जटिये से घरवास किया । कुंड में भीगे हुए कच्चे चमड़े की दुर्गंध 
से बरामती के नाकों दम हो गया । उसका सिर फ़रते-सा लगा । हर वक्त नाक में 
इश्न के फोहे रखती और मुंह पर कपड़ा रखती । दिन बीतते बरस नहीं लगते । 
एक दिन बामनी ने अभिमात के स्वर में जटिये से कहा-- देखी मेरी करामात ! 
मेरे आने से तेरे घर की बदबू ही मिट गई । जटिये ने जवाब दिया -- बदबू तो 
वैसी ही है ! तु ही इसकी अ्रम्यस्त हो गई । तेरे नाक की प्राण-शक्ति ही मर गई । 
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एक थी चिड़िया और एक थी चुहिया। पर- 
स्पर धरम-बहिनें हुईं । एक दिन चुहिया ने 
चिड़िया से कहा --- चलो , अपन पहाड़ के 
झरने में नद्ठाने चलें। चिड़िया ने कहा --- 
चलो , तुम्हारी इच्छा है तो मैं मता क्यों 
करूं ? दोनों बहिनें नहाने चलीं | चिड़िया 
तो फड़ाफड़ स्तान करके बाहर निकल आई, 
पर चुहिया गुचलकिये खाने लगी। डूबती 
डबती बोली--चिड़कल बहिन बाहर निकाल 
ए ! तब चिड़िया ने फ़ुरें से उड़कर डूबती 


जेतान चुहिया 


घुहिया की पूंछ को चोंच में पकड़ बाहर निकाल लिया । 

चुहिया थी बेहद चंचल । जिन्दा बाहर निकलते ही मरने की बात भूल 
गई । बोली --- चलो अपन , बेर खाने चलें । चिड़िया ने कहा--चलो, तुम्हारी 
इच्छा है तो मैं मना क्‍यों करूं ? दोनों बहिनें एक बोरड़ी के मीठे बेर खाने 
लगीं | चिड़िया ने तो भपाभप बैर खा लिए | पर चंचल चुहिया कांटों में फंस 
मई । बोली --- चिड़कल बहिन , जरा कांटों से बाहर निकाल ए ! 

चिड़िया ने तो उसी क्षण अपनी बहिन का संकट देख उसे कांटों से बाहर 
निकाल लिया। पर चुहिया तो बाहर निकलले ही पिछला संकट भूल गई। 
रास्ते में एक भेंस पर उसकी नजर पड़ी तो बोली -- चलो अपन इस भेंस का 
दूध पीयें ? चिड़िया तो कहते ही फुरं से उड़ी सो भेंस के उवाड़े पर जाकर बैठ 
गई । छक कर दूध पीया । लेकिन चुहिया अपने तीखे दांतों से भेंस के स्तन 
क्ुरटने लगी तो भेंस ने पूंछ की फटकार से चुहिया को नीचे गिरा दिया। ऊपर 
से पोटा किया सो वह चंचल चुहिया उसके नीचे दब गई। दबे स्वर में बोलीं : 
चिड़कल बहिन , जरा बाहर निक्राल ए ! 

सुनते ही चिड़िया ने अपनी चोंच ब अपने पंजों से पोटा बिखेरना चालू 
किया सो देखते देखते दबी चुहिया को बाहर निकाल लिया। परन्तु चुहिया की 
चंचलता का कोई अंत थोड़े ही था | एक ऊंट सामने आया तो बोली--चलो , 
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अपन ऊंट की सवारी करें । चिड़िया तो सुनते ही फुर्र से उड़ी, सी ऊंट के सिर 
पर बंठ गई, फिर उसकी पीठ पर बंठकर मजे से सवारी गांठली । किस्तु चुहिया 
के चढ़ने से ऊंट के पैर पर खाज चलती तो वह् जोर से टांग पटकता और चुहिया 
नीचे गिरती । यों करत करते एक बार चुहिया पांव के नीचे दब गई । ऊट के 
वजन से उसका श्वास ही थम गया । चीं चीं करती बोली -- चिड़कल बहिन 
मेरे प्राण बचा ए, मैं तो मरी । 

चिड़िया ने बहिन को उब्ारते के लिए तुरत उपाय सोच लिया । कान से 
सट कर पंख फड़फड़ाने लगी तो ऊंठ भड़क कर दौड़ा | चुहिया का कचूमर 
निकलते निकलते बच गया । फिर चिड़िया उसे समभाते हुए कहने रूगी -- 
बहिन , ज्यादा चंचलता अच्छी नहीं , कभी बेमौत मारी जायेगी | पर चुहिया 
ने उसकी सीख पर कान ही नहीं दिया । 

आगे जाते जाते चुहिया को एक रोटी मिली। चिड़िया ने कहा--चुहिया 
बहिन , थोड़ा द्ुकडा तो मुझे भी दे । पर चुहिया ने तो ब्रिछकुल हो मना कर 
दिया । बोली -- मुझे मिली है रोटी , तुमे क्‍यों दूं । तब चिड़िया ने कहां -- 
मैंने तुके करने से ड्बती हुई को बचाया था न , इतनी जल्दी भूल गई। चुहिया 
बोली -- मुझे क्‍यों बचाया री क्‍यों बचाया , मैं तो हर हर गंगा नहा 
रही थी । 

तब चिड़िया ने कहां - मैंने तुमे बेर के कांटों से बचाया था न , इतनी 
जल्दी भूल गई | चुहिया बोली मुझे क्‍यों बचाया री क्यों बचाया , मैं तो कच 
कच् कान छिदवा रही थी । तब्र चिड़िया ने कहा -- क्‍यों री , मैने तुझे भेंस 
के पोटे से दबती हुई को निकाला था न , इतनी जल्दी भूल गई। चुहिया 
बोली--मुझे क्‍यों बचाया री क्‍यों बचाया , मैं तो अपनी कमर खुंदवा रही थी। 

तब चिड़िया ने कहा -- मैंने तुके ऊंट के पैर से मरती को बचाया था 
न , इतनी जल्दी भूछ गई । चुहिया बोली-मुझे क्यों बचाया री क्‍यों बचाया , 
मैं तो कट-कट चनक निकलया रही थी । चिड़िया ने सब तरह से समझाना चाहा, 
किन्तु शैतान चुहिया नहीं मानो । कुट कुट करती अकेली ही सारी रोटी खा 
गई । चिड़िया को एक कतरा भी नहीं दिया । 

जाते जाते वे दोनों एक बामन के खेत पर पहुंचीं। बामन अपने खेत में 
ज्वार काट रहा था। उसने एक बड़ा भारा बांधकर उठाया । घर की ओर जाने 
लगा तो चुहिया बोली -- चलो अपन इसके घर चलें | तब चिड़िया ने कहा--- 
मैं अब तेरे साथ कहीं नहीं चलने की । यहीं खेत में ठहरूंगी । ज्वार का चुग्गा 
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चुगूंगी । बच्चों को संभालूंगी | तेरी शतानी तू भ्रगत । पर चुहिया तो बेहद 
चंचल थी । कुछ न कुछ शैतानी किये बिना उसे सुहाता ही नहीं था । बोली--- 
ज॑सी तेरो मरजो , मैं तो इसके घर जाऊंगी। पर एक बात याद रखना , तेरी 
साहर के वक्त मुझे इस बामत के मारफत ख़बर मिजवाना , तब तक मैं इसी के 
घर रहूंगी । खबर मिलते ही दौड़ी चली आऊंगी। 
चिड़िया ने कहा -- अच्छा , मैं तुमे खबर भिजबा दूंगी । यह कहकर 
चिड़िया तो अपने घोंसले की तरफ उड़ गई । और उधर वह शेतान चुहिया , 
बामन का पीछा करती हुई , आविर उसके घर पहुंच ही गई । कुछ ही देर में 
सारे घर को छान मारा । बिल बनाने के लिए कोई ठीक जगह नहीं मिली । 
अंत में चाकी के नीचे बिल खोदकर उसमें डेरा जमाया । 
एक दित वह बामन अपने खेत में भारा बांध रहा था कि चिड़िया बोली : 

बांसशिया करण माँगशिया , पग दे पुछौं बॉधणिया , 

मूसादे ने जा'यर कंज , चिड़कल बेटा जाया है । 
बामन ने इधर-उधर देखा , पर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा । जाना कि यों ही 
कोई भनक सुन पड़ी होगी । वापस भारा बांधने लगा ती चिड़िया ने फिर कहा: 

बांसमशिया करा मांगशिया , पणश दे पुत्ठों बांधरिषया , 

मूसादे ने जायर कंज , चिड़कल बेटा जाया है । 
इस बार बामन डरा । सोचा कोई भूत-पलीतों की लीला तो नहीं है। ? डर के 
मारे सरपट भागा | घर आकर ही इवास लिया । आंगन में पैर रखते ही अपनी 
घरवाली को हांफते हांफते सारी बात बताई । कहने लगा--अपने खेत में भूत- 
पलीतों की शुरुआत हो गई । आज बड़े अचरज की बात हुई । आखों से दिखाई 
तो कुछ भी नहीं पड़ा , किन्तु कानों से दो बार साफ सुनाई दिया । 

बांमशिया करा मांगरिया , पग दे पूछो बांधरिया , 

मूसादे ने जाय'र कंज़े , चिड़कल बेटा जाया है । 
चाकी के नीचे बिल में बंठी छुहिया सारी बात सुन रही थी। उसे इतना घेय॑ 
कहां ” उसी क्षण चाकी साफ करने वाले कपड़े की ओढ़नीं ओढ़ बाहर आई। 


बोली : 


कद जाया जी कद जाया 
बारी जाऊं कद जाया 
चिड़कल बेटा करे ज्ञाया 
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फुड़तो सिवा कब जाया 
दीपी लिवाइ कद जाया 


चुहिया की आँखों के सामने कपड़े का घूंघट था , इसलिए दिखाई पड़ने का तो 
सवाल ही नहीं था | पास ही एक बिल्ली ताक में खड़ी थी। एकदम भापटी 
और चुहिया को मुंह में पकड़ लिया । चुहिया चीं चीं करती बहुत ही चिल्लाई , 
पर बहां चिड़िया बहिन के बिना कौन बचाये ? देखते देखते बिल्ली उसे मार" 
कर निगल गई | बामन और उसकी घरवाली दोनों अचरज भरी निगाहों से 
पह तमाशा देखते रहे । उनकी कुछ भी समभ में नही पड़ा कि यह क्‍या माजरां 
हो गया ? 


श्र 


अपना अपना स्वभाव 


किसी एक नदी के कितारे दिनचर्या से निव॒त हो एक महात्मा पद्मासन लगाकर 
पूजा-पाठ करने बैठे ही थे कि बिच्छू ने उनकी जथा में डंक मार दिया। महात्मा 
बिलकुल ही विचलित नहीं हुए । पुचक्रार कर एक हाथ से ब्रिच्छू को दूर कर दिया । 
पर बिच्छू ने ग्रपनी लत नहीं छोड़ी । डंक छुकाकर ऐँठत हुए फम्मक भम्मक उसने 
फिर महात्मा की दूसरी जंघा में डंक मार दिया । महात्मा ने फिर उसी भांति 
पुचकार कर बिच्छू को दूसरे हाथ से श्रलग कर दिया। पर बिच्छू तो जैसे महा- 
त्मा की परख ही करना चाह रहा हो । उप्तने तो तौसरी मतंबा फिर महात्मा की 
पिड्ुली पर डंक़ मार दिया । लेकिन वे तो उप्ती भांति भ्रविचल बैठे रहे । जिच्छू 
बार बार डंक़ मारता और वे बार बार पुचकार कर उस्ते दूर कर देते । जैसे 
महांत्मा बिच्छूं को परख करना चाह रहे हों । 

पास बैड शिष्प ने यह तमाशा देखा तो हाथ जोड़कर बोला -- श्रापकी 
प्राज्ञा हो तौ इस चंडाल विच्छू का कचूमर निकाल ढाल । पांच मर्तवा हुई यह 
ध्रपनी भ्रादत से बाज नहीं श्राया । ये दुष्ट यों नही मानने वाले | 

तब महांत्मा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया -- वत्स , जब दुष्ट श्रपनी 
बुरी लत पर हढ़ रह सकते हैं तो संत को अपने स्वभाव से डिगना शोभा नहीं 
देता । डंक मारना बिच्छू का स्वभाव है और मेरा स्वभाव है उसे क्षमा करंता | 
एक अकिचन बिच्छू अपने बुरें स्वभाव को नहीं छोड़ता तो हम महात्मा अपना 
झच्छा स्वभाव कंसे छोड़ें ? 

शिष्य ने गुरु के चरणों में प्र नवांकर प्रपनी गलती के लिए क्षमा- 
याचना की । 


२६ “*« भ्रपना अपना स्वभाव 


बेर का 
किक बदला 


एक धघोबन तालाब पर कपड़े धो रही थी कि प्यासा चिड़ा वहां आया । तालाब 
के किनारे चोंच डुबो कर पानी खींचना प्रारंभ किया -- सड़ड़ , सड़ड़ । धोबन 
आदरचर्य-चक्रित - सी देखती रही और सारा सरत्वर खाली हो गया । धोबन को 
बहुत सारे कपड़े धोने थे । अब करे तो क्या करे ? दिखती आंखों अहमक चिड़े 
मे पाती से हिलारें भरती तलेया को बेपानी कर दिया । उसने तो फिर भला - 
बुरा कुछ भी नहीं सोंचा , खींच कर हाथ से घोटी फेंकी । निशाना ठीक लगा । 
चिड़े का पेट फूट गया और वहीं पांखें फड़फड़ा कर उसने दम तोड़ दिया । पेट 
फूटते ही मानो पानी के नाले ही शुरू हुए । पल भर में तलेया पहिले की भांति 
ठंडी हिलारें भरने लगी । 

शाम को चिड़ा वापस नहीं आया तो चिड़ी उसकी खोज में उड़ी | उड़ते 
उड़ते वह पूरी हैरान हो गई , पर चिड़े का पता नहीं लगा । आखिर प्यारा से 
व्याकुल वह चिड़िया पानी पीने के लिए उसी तालाब पर आई तो क्या देखती 
है कि चिड़ा तो पाज पर मरा पड़ा । पेट फूटा हुआ। चींटियें घिरी हुईं । चिड़िया 
अपने पति की यह दशा देख जोर जोर से रोने लगी तब मरे हुए चिड़े ने कहा- 
यों निर्बंल की तरह रो क्‍या रही है ? घोबन ने मुझे घोटो से मारा । यदि तू 
उससे बदला ले तो मैं वापस जिन्दा हो सकता हूं । 

पति की यह बात सुनने के बाद चिड़िया के इतनी ढील कहां ! घर आकर 
कच्चे तांतनियों की गाड़ी बनाई । बैलों की ठौड़ चूहे जोते । चूहे तो टचकारी 
देते ही तेजी से दौड़े । जाते जाते रास्ते में एक सांप मिला । उसने चिड़िया से 
पूछा--चिड़कल बाई , सांझ की वेला इतनी जल्दी कहां जा रही हो ? चिड़िया 
ने रास खींचकऋर गाड़ी रोकी । बोली : 








ऊंदरयक्ठ रा बलछदिया ने तरातोड़ री गाड़ी , 
घोबण चिड़को मारथो, म्हेैं बर लेवा चालो। 
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सांप ने कहा--चिंड़कल बाई , तू कहे तो मैं भो तेरे साथ चलूं । चिडिया 
बोली --- चल मेरे भैय्या , दुख को बेला में इस तरह कौन याद करता है. ! 
औरत की जात अकेली क्‍या करती ! सांप को अच्छी तरह अपनी गाड़ी पर 
बिठाने के बाद उत्तते फिर ठचकारी दी । और टचकारी देते ही चूहे तो अत्यंत 
तेजी के साथ भागे । जाते जाते रास्ते में एक बिच्छू मिला । उसने चिड़िया से 
पूछा--चिडक॒ल बाई , इतनी तेजी से शाम को बेला कहां जा रही हो ? चिड़िया 
ने रास खीचक र गाड़ी रोकी । बोली : 
ऊंदरथत्ठ रा ब॒दिया ने तरणातोड़ री गाड़ी , 
धघोबण चिड़कों मारदो , महे बेर लेवा चालो । 
बिच्छू ने कहा -- चिड़कल बाई , मैं भी तुम्हारे साथ चल । चिड़िया 
बोली --- चल मेरे भंय्या दुख की वेला में इस तरह कौन याद करता है ? इतना 
कहकर सांप के पास उसने बिच्छू को भी अपनी गाड़ी पर बिठा लिया | फिर 
टचकारी दी । टचकारी देते ही चूहे तो बेहद तेजी के साथ भागे । जाते जाते 
रास्ते में एक कमेड़ी मिली | उसने पूछा -- चिड़कल बाई , इतनी तेजी से शाम 
की वेला कहां जा रही हो ? चिड़िया ने रास खींचकर गाड़ी रोकी । बोली : 
ऊंदरथव्ठ रा बछदिया ने तरणातोड़ री गाड़ी , 
धाबरा बिड़कों मारशथों , म्हैं वर लेव! बाली । 
कमेड़ो ने कहा --- चिड़कलू बाई , मैं भी तुम्हारे साथ चल ! चिड़िया बोली : 
चल मेरी बहिना , दुख की बेला में इस तरह कौन याद करता है ? उन दानों 
के साथ कमेड़ी को भी गाड़ी पर बिठलाने के बाद उसते टचकारी दी | टचकारी 
देते ही चूहे तो तेजी के साथ भागे । जाते जाते रास्ते में पत्थर की एक लम्बी 
पट्टी मिली । उसने चिड़िया से पूछा --- चिड़कल बाई , इतनी तैजी के साथ 
शाम की वेला कहां जा रही हो | चिड़िया ने रास ख्लींचकर गाड़ी रोकी । बोली ! 
ऊंदरवत्ठ रा बब्दिया ने तणातोड़ री गाड़ी , 
घोबरण चिड़कों मारचोौ,, म्हें बेर लेवा चाली । 
पत्थर की पट्टी ने सुकोंम्छ स्व॒र में कहा --- चिड़कल बाई , मैं भो तुम्हारे साथ 
चलूं । चिड़िया बोली -- चल मेरी बहिना , दुख की वेला में इस तरह कौत 
याद करता है | एक तरफ पट्टी को ब्रिठा कर उसने टचकारी दी । टचकारी देते 
ही चूहे तो तेजी के साथ दौड़े । सांप , बिच्छू , कमेड़ी और पट्टी की फोज लेकर 
चिंडिया धोबन को भोंपड़ी के सामने आकर रुकी | सभी साथियों को पूरी हिंदा- 
यतें देकर समझाइदश की । 
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उन्हे अपने अपने काम का जिम्मा स्प्रक्ा दिया । आधी रात के समय 
चिड़िया ने धोबन के कान से सटकर पंख फड़फड़ाये , धोबन चौंक कर खड़ी 
हुई । सोचा कि उठने का समय हो गया । रोजमर्रा के काम रोज ही सलटा देने 
अच्छे हैं | चूल्हे में दबी आग पर कंडे रखने के लिए गई तो कमेड़ी ने तत्क्षण 
जोर से पंख फड़फड़ाये । धोबन की आंखें राख से भर गईं। वह हककी-बक्की 
सी रह गई। आंखें मसलती मसलती वह चाकी फेरने के लिए सफाई करने लगी 
तो छिपे हुए सांप ने मोक्ा मिलते ही उसे काट लिया। धोबन जोर से चीत्कार 
कर उठी | सवेरे सवेरे ये क्या बुरे शकुुन हुए ? शाम कंसे आयेगी ? रोती रोती 
दीया जलाने गई तो वहां बिच्छू डंक ताते बेठा ही था। हाथ का स्पर्श होते 
ही डंक़ मार दिया । चोटी से लेकर एड़ी तक बिजली-सी भकृत हो उठी और 
जोर से चीत्कार कर उठी । धोबी ने रोने की आवाज सुती तो चौंककर उठा । 
घबरा कर भोंपड़ी से बाहर निकलने लगा तो पत्थर की पट्टी उस पर गिर पड़ी । 
घोबी का तो वहीं सांत्त तिकछ गया । उधर सांप का जहर ऐसा फंला कि धोबन 
के भी प्राण पंखेरू उड़ गये । 

चिड़िया ने पूरा बदला लेते के बाद सारे साथियों को गाड़ी पर बिठाया । 
टचका री दी । टच्कारी देते ही चूहे तो सरपट दौड़ने लगे | सीधी तालाब के 
किनारे आकर रुकी । मरे चिड़े के पास गई तो क्या देखती है कि चिड़ा तो खुशी 
में फुदक रहा है। चिड़िया ने उसे सारी दास्तान सुनाई । सभी साथियों को 
न्योता देकर अपने घोंसले पर लाई । बत्तीस व्यंजन करके खिलाये । आभार 
माना , बार बार आशिष दी । 


श्र 
खटपट की साधना 


एक सचार ने रहट की आवाज सुनी तो घोड़े को पानी पिलाने के लिए उबर ही 
मुड़ा । पर घोड़ा तो पानी के पास मुंह ले जाने ही को तैयार नहीं था । पनड़ी 
की खडिद खड़िंद से घोड़ा बार बार बिदक़ उठता था। सवार ने कुझा चलाने 
बाले को रौब गांठते हुए कहा--ए गंवार, तैरी यह खटपट बंद कर , मेरा घोड़ा 
भड़क रहा है ! तुके दिखाई नही देता कया ? कुग्रा चलाने वाले ने कहा- हुजूर , 
दिखाई बयों नहीं देता , पर छटपंट बंद होने पर तो पानी भी बद हो जायेगा ! 
घोड़े को पिलाना हो तो इस खटपट में ही पिला लो। यह ख़टपट नहीं तो पानी 
भी नहीं । 
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सांप ने कहा--चिड़कल बाई , तू कहे तो मैं भी तेरे साथ चलूं । चिडिया 
बोली __. चल मेरे भैय्या , दुःख को वेला में इस तरह कौन याद करता है ? 
औरत की जात अकेली क्या करतो ! सांप को अच्छी तरह अपनी गाड़ी पर 
बिठाने के बाद उससे फिर टचकारी दी । और टचकारी देते ही चूहे तो अत्यंत 
तेजी के साथ भागे । जाते जाते रास्ते में एक बिच्छू मिला । उसने चिड़िया से 
पूछा--चिड़कल बाई , इतनी तेजी से शाम की वेला कहां जा रही हो ? चिड़िया 
ने रास खीचकर गाड़ी रोकी । बोली : 
ऊंदरथक्र रा ब्लदिया ने तणातोड़ री गाड़ी , 
घोबरा चिड़कौ भारथौं , म्हें बंर लेवा चाली । 
बिच्छू ने कहा -- चिड़कल बाई , मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। चिड़िया 
बोली --- चल मेरे भैय्या दुख की वेला मे इस तरह कौन याद करता है ? इतना 
कहकर साँप के पास उसने बिच्छू को भी अपनी गाड़ी पर बिठा लिया | फिर 
टचकारी दी । टचकारी देते ही चूहे तो बेहद तेजी के साथ भागे | जाते जाते 
रास्ते में एक कमेड़ी मिली । उसने पूछा -- चिड़कल बाई , इतनी तेजी से शाम 
की वेला कहां जा रहौ हो ? चिड़िया ने रास खींचकर गाड़ो रोकी । बोली : 
ऊंदरथक्क रा बछदिया ने तणांतोड़ री गाड़ी , 
धोबरण चिड़कौ भारओौ , म्हें दर लेबा चाली। 
कमेड़ी ने कहा --- चिड़कल बाई , मैं भी तुम्हारे साथ चलू ! चिड़िया बोली : 
चल मेरी बहिना , दुख की वेला में इस तरह कौन याद करता है ? उन दानों 
के साथ कमेड़ी को भी गाड़ो पर बिठलाने के बाद उसते टचकारी दी । टचकारी 
देते ही चूहे तो तेजी के साथ भागे । जाते जाते रास्ते में पत्थर की एक लम्बी 
पट्टी मिलो । उसने चिड़िया से पूछा -- चिड़कल बाई , इत्तनी तेजी के साथ 
शाम की वेला कहां जा रही हो | चिड़िया ने रास खींचकर गाड़ी रोकी | बोली । 
ऊंदरथत्ठ रा बदिया ने तण्ातोंड री गाड़ी , 
घोबरण चिड़को प्ारश्ौं , महें बेर लेवा चाली । 
पत्थर की पट्टी ने खुकोंप्रक स्वर में कहा --- चिड़कल बाई , मैं भी तुम्हारे स्राथ 
चल । चिड़िया बोली -- चल मेरी बहिना , दुख की वेला में इस तरह कौन 
याद करता है। एक तरफ पट्टी को ब्रिठा कर उसने टचकारी दी । टचकारी देते 
ही चूहे तो तेजी के साथ दौड़ें | सांप , बिच्छू , कमेड़ी और पट्टी की फोज लेकर 


चिड़िया धोबन की फोंपड़ी के सामने आकर रुकी । सभी स।थियों को पूरी हिंदा- 
यतें देकर समझाइश की ॥ 


२८ ०»० बेर का बदला 


उन्हे अपने अपने काम का जिम्मा समझा दिया । आधी रात के समय 
चिड़िया ने धोबन के कान से सटकर पंख फड़फड़ाये , धोबन चौंक कर खड़ी 
हुई । सोचा कि उठने का समय हो गया । रोजमर्रा के काम रोज हो सलटा देने 
अच्छे हैं । चुल्हे में दबी आग पर कडे रखने के लिए गई तो कम्मेड़ी ने तत्क्षण 
जोर से पंख फड़फड़ाये । धोबन की अंखें राख से भर गईं। वह हृतकी-बक्की 
सी रह गई। आंखें मसलती मसलती वह चाकी फेरनें के लिए सफाई करने लगी 
तो छिपे हुए सांप ने मौका मिलते ही उसे काट लिया । धोंबत जोर से चीत्कार 
कर उठी। सवेरे सवेरे ये क्या बुरे शकुन हुए ? शाम कसे आयेगी ? रोती रोती 
दीया जलाने गई तो वहां बिच्छू डंक ताने बेठा ही था । हाथ का स्पर्श होते 
ही डंक मार दिया । चोटी से लेकर एड़ी तक बिजली-सी भंकृत हो उठी और 
जोर से चीत्कार कर उठी । धोबी ने रोने की आवाज सुनो तो चौंककर उठा । 
घबरा कर भॉपड़ी से बाहर निकलने लगा तो पत्थर की पट्टी उस पर भिर पड़ी । 
धोबी का तो वहीं सांस निकछू गया । उध्चर सांप का जहर ऐसा फंला कि धोबन 
के भी प्राण पंखेरू उड़ गये । 

चिड़िया ने पूरा बदला लेने के बाद सारे साथियों को गाड़ी पर बिठाया। 
टवका री दी । टचकारी देते ही चूहे तो सरपट दौड़ने लगे । सोधी तालाब के 
किनारे आकर रुकी । मरे चिड़े के पास गई तो क्या देखती है कि चिड़ा तो खुशी 
में फुदक रहा है | चिड़िया ने उसे सारी दास्तान सुनाई । सभो साथियों को 
न्योता देकर अपने घोंसले पर लाई । बत्तीस व्यंजन करके खिलाये । आभार 
माना , बार बार आशिष दी । 


खटपट की साधना 


एक सथार ने रहट की आवाज सुनी तो धौड़े की पानी पिलाने के लिए उधर ही 
मुड़ा । पर घोड़ा तो पानी के पास मुंह ले जाने ही को तैयार नहीं था । पनड़ी 
की सडिद खड़िद से घोड़ा बार बार बिदक उठता था। सवार ने कुआ चलाने 
वाले कौ रौब गांठते हुए कहा--ए गंवार, तेरी यह ख़टपठ बंद कर , मेरा घोड़ा 
भड़क रहा है ! तुझे दिखाई नही देता कया ? कुआ्मा चलाने वाले ने कहा-- हुजूर , 
दिखाई क्यों नहीं देता , पर खटपट बंद होने पर तो पानी भी बद हो जायेगा ! 
घौड़े कौ पिलाना हो तो इस खटपट में ही पिला लो। यह खटपट नहीं तो पानी 
भी नहीं । 


खटपट को प्ताघनां ७४७ २६ 





भेय्या त ही तू 


पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी सावन की सुरंगीं तुतीया आई । डाल डाल 
पर भूले चरमराने छंगे। तीजणियों के मूछरे इंद्र की परियों के समान बाग- 
बगीचों में कूछते जा रहे थे | तीजणियां सुरंगी चुंदड़ियां व पीले पोमचे ओढ़, 
गहनों से सजधज कर प्रकृति की शोभा बढ़ा रही थीं । 

तोजणियों का ऐसा निराला ठाट देखकर एक चिड़ी को भी भूला भूलने 
की इच्छा हुई | उसने अपने चिड़े से कहा -- चलो अपन भी भूछा बांधकर 
भूलें और सावन की सुरंगी तीज का उत्सव मनायें । चिड़ा चिड़ी की बात मान 
गया । तब चिड़िया ने भी घोंसले में जाकर सोलह-श्वु गार किया। लम्बा घूंघट 
निकाछ अपने चिड़े के साथ जब नूतुरों की क्वणन ध्वनि बजाती हुई निकली 
तब प्रकृति का कण कण खुशी में झूम उठा । 


३० «० भेय्या तू हीं तू 


आम की डाक पर चिड़िया ने कच्चे तांतण का भूला बांधा । दोतों पति- 

प्रत्नी आमने-सामने मुंह करके भूलने लगे। कच्चे तांतण की इतनी क्‍या मजबूती ! 
पहिले झटके में ही टूट गया । आम की डाल के नीचे कुआ था । चिड़ी गहनों 
से लदी थी , संभल नहीं पाई , सीधी कुए में गिर पड़ी । पानी पर जाकर ही 
ठहरी । चिड़ा तो फुरं से उड़ गया | चिड़िया के गिरने की आवाज सुनकर 
वापस कुए पर बैठ गया । गहरे कुए से चिड़िया को बाहर निकाले भी तो कसे ! 
क्या उप्राय करे ? कुछ भी समझ नहीं बंठी । इतने में रेवड़ का गड़रिया उधर 
से निकला । चीड़े ने रुघें गले से प्रार्थना की : 

रेषड़ के गड़रिये रे भैय्या तू ही तू 

खाली भूला छटक रहा भंय्या तू ही तू 

मेरी चिड़िया को बाहर निकाल भेय्यातू ही तू 

तुमे घी-पुड़ियों का न्योता भैय्या तू ही तू 
रेवड़ के गड़रिये ने अपनी ओर से कुछ भी कसर नहीं रखी , फिर भी वह गहरे 
कुए से चिड़िया को बाहर नहों निकाल सका । लाचार होकर उसे आगे रवाना 
होता ही पड़ा। उसके जाते हो गायों का एक ग्वाला आया। चिड़े ने रु घे गले 
से फिर प्रार्थना की : 

गायों के ग्वाले रे भंय्या तू ही तू 

खाली भूला लटक रहा भंय्या तू ही तू 

मेरी चिड़िया को बाहर निकाल भंय्या तू ही तू 

तुमे घी-पुड़ियों का न्‍यौता भेय्या तू ही तू 
गायों के ग्वाले ने अपनी ओर से कुछ भी कसर नहीं रखी , फिर भी वह गहरे 
कुए से चिड़िया को बाहर नहीं निकाल सका । लाचार होकर उसे आगे रवाना 
होना हो पड़ा । उसके बाद भेंस्यों का भुंड आया । चिड़े ने भेंस्यों के ग्वाले से 
रुघे स्वर में फिर प्रार्थना की : 

भेंस्यों के ग्वाले रे भैय्या तू ही तू 

खाली भूला लटक रहा भेय्यातू ही तू 

मेरी चिड़िया को बाहर निकाल भैय्या तू ही तू 

तुझे घी-पुड़ियों का न्‍यौता भंय्या तू ही तू 

भेंस्यों के ग्वाले ने अपनी ओर से कुछ भी कसर नहों रखो, फिर भी वह 

गहरे कुए से चिड़िया को बाहर नहीं निकाल सका । लाचार होकर उसे आगे 


मेम्या तू ही तू *« ३१ 


रवाना होना हो पड़ा । उसके बाद ऊंटों का एक कुंड आया । चिड़े ने रुघेस्‍्वर 
में फिर प्रार्थना की : 

ऊंटों के ओठो रे भंय्या तू ही तू 

खालो भूछा लटक रहा भैय्या तू ही तू 

मैरी चिडिया को बाहर निकाल भैथ्या तू ही तू 

तुझे घी-पुड़ियों का न्‍्यौता भैय्या तू ही तू 

ऊंटों के उस ओठी ने अपनी ओर से कुछ भी कसर नहीं रखी , फिर भी 

बह गहरे कुए से चिड़िया को बांहर नहीं निकाल सका । लाचार होकर उसे आगे 
रवाना होना ही पड़ा । उसके बाद एक बिल्ली वहां से गुजरी । अध-पगले चिड़े 
को कुछ भी ध्यान नहीं था। उसने तो बिल्ली से भी उसी प्रकार रुधे स्वर में 
प्रार्थना की : 

बिल्ली तेरे गुण गाऊंगा बहिन तू ही तू 

खाली झूला लठक रहा बहिन तू ही तू 

मेरी चिड़िया को बाहर निकाल बहिन तू ही तू 

तुमे मवखन-मिश्रीं का न्‍्यौता बहिन तू ही तू 

बिल्ली एकदम भूखी थी । चिड़े के कहते ही उसी क्षण तैयार हो गईं । 

गड्डीं में प॑जे रोपती रोपती नीचे उतरी और उसी वक्त चिड़िया को मुँह में दबा- 
कर वापस बाहेर आ गई। चिड़िया तो पानी में भीगी हुई तथा बेहोश थी । 
बाहर आते ही बिल्ली उसे खाने लगी तो चिड़े ने कहा--बिल्ली मौसी, इतनी 
भी जल्दी क्‍या है ? भीगी चिड़िया पेट में हजम नहीं होगी । खाने का स्वाद भी 
नहीं आयेगा । जरा सूखने दे । फिर मज़े से खाना । बिल्ली उसकी बात मान 
गई । पर सूखते ही चिड़िया को होश आया और वह फुरे करती उड़ गई। चिड़ा 
भी उसके साथ हो गया । उड़ते उड़ते ही बोला --- बिल्ली मौसी अलविदा ! 
कष्ट के लिए माफ करना । तूने मेरा कलेजा ठंडा किया तो तेरा भगवान करेंगे । 
तेरे मुंह से जिस प्रकार चिड़िया बची , उसी भांति राम तुमे कुत्तों से बचायें । 
अच्छी तरह जाना , आराम से रहना । मेरा जुहार मानना । बिल्ली मौसी मुंह 
लटकाये ह॒तप्रभ-सी वहीं खड़ी रही । 


रैश्‌ क» मय्या तू ही तू 





न्ईजे नारे श ् फैन ्छ थ्छ 
। कै झा )१ बट [६ र हे 
चित्रसेन पदमावती रतनसार मंत्री चौपर्ड 


[ एक लोक ताल्विक अध्ययन ] 


डा. रामगोपाल गोयल 


लौक साहित्य के मनीषी डा. सत्येन्द्र ने राजवल्लभ कृत चित्रसेन पदुमावत्ती कथा का लीक 
तात्वरिक अध्ययन बड़े विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया है । इस कृति का परिचय श्री नाहटा जी ने 
नागरौ प्रचारिणी पत्रिका में दिया था | इसकी एक हस्तलिखित प्रति राजस्थान प्रात्य विद्या 
प्रतिष्ठान , जोधपुर में उपलब्ध है । यह एक बहुचाचत लोक कथा पर आधारित रचना है। 
इस लोक कथा के मूल रूप को पाइचात्य विद्वानों ने बहुत प्राचीन, लगभग ईसा से दो सहस्र 
वर्ष पूर्व का बताया है | राजवललभ ने यह रचना संस्कृत में लिखी थी । किन्तु इस कथा 
का राजस्थानी रूप मुनि राजविजय कृत चित्रस्ेन पद्‌मावत्ती रतनसार मंत्री चोपई में उपलब्ध 
हुप्आा है श्रौर एक प्रन्य रूप ' फूलमती री वारता ” के नाम से भी उपलब्ध है ! 

ढा. सत्येन्द्र ने इं8 लोक कथा के विविध प्रादेशिक रूपों का उल्लेख किया है ! ब्रज में 
यह कहानी 'याह होय तौ ऐसी होय' के रूप में प्रचलित है तो बुन्देलखण्ड में मित्रों की प्रीति 
नाम सै। इस कथा का सबसे प्राचीन लिखित रूप हमें सोगदेव क्‌त कथा-सरित्सागर में 'मदन 
मंचुका शौष॑क़ से छठे खण्ड के अद्वाइसव अध्याय में राजकुमार और सौदागर की कहानी के 
रूप में मिलता है | कथा-सरित्पागर गुणाढ॒य कृत पैशांची भाषा में लिखी गई बड्डकहा का 
प्रस्कृत भाषा में किया गया €पान्‍्तर है । गुणादुय राजा सातवाहन की राजसभा का कवि 
था। विभिन्न इतिहासकारों के म्रत से सातवाहन वच्य की स्थावता का समय २७१ वर्ष ईसा 
पूरे से ७३ ई. ठहरता है | भ्रतः इस लोक कथा के लेखबद्ध रूप की साक्षी आज से लगभग 
दो सहस्न वर्ष पूर्व की मिलती है | इससे यह विदित होता है कि इस लोक कथा की मौखिक 
परम्परा और भी प्राचीन रही होगी । 

सर जी. काक़पत महोदय ने माइथालॉजी भ्राफ दि आर्यन नेश्वन्स में इस कहानी पर विस्तार 
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से विचार किया और वे दस्त निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस कहांनी का मूल ढांचा इतिहास-पूर्व 
युग में उस समय निर्मित हुआ होगा जब झ्राय॑ लोग श्रपने मूल निवास स्थान में रहते होंगे 
प्रौर यूरोप तथा भारत में फैले नहीं होंगे । इस दुष्टि से इस कहानी का जन्म-काल दूर झतीत 
तक चला जाता है जन्न कि आधुनिक आये जातियों की सम्यता का नाम भी नहीं था १ 
इसका संकट विषयक मूल अभिप्राव ईश्नवी २००० वर्ष पूर्व मिश्र में प्रचलित था । 
यह लोक कथा इतनौ लोक प्रिय रही है कि देश एवं कालोचित परिवेश के श्रनुरूप यह 

विभिन्न रूपों सहित्र पादचात्य देज्ञों में भी खूब्र प्रचलित रही १ इस कहानी का मौखिक रूप 
प्रिम द्वारा संग्रहीत जर्मन कहानियों में द रद्विपुई जोहेन्नेस में मिलता हैं । अग्रेजी में इसे फेय फुल 
जॉन नाम दिया गया है । 

यही कथा पेन्टामेगोन [ [0१८7/8 7070॥6 ] में दक़ो नाम से है । बर्नाड द्िमद के 
गिल्‍्करये मार्चेत में तीसरी संझ्या की कहानी इसी के प्रनुरूप है । यह कहानी मोइरी [ (०0- 
72] है । इसमें भावी सकटों की सूचना मिलती है । राजकुमारी की बहिन , राजकुमार को 
बचपन में जलने से तथा गिरने से बचाती है और विवाह के दिन सर्प से रक्षा करती है । 
पैंटोसो की पुरतंगाली “फोक टेल्स में भी ऐसी ही कहानी है। इस कहानी के समस्त उपलब्ध रूपों 
पर विचार करके स्टिथ थामसन ने इसका जो आदर्श रूप खड़ा किया है, वह अपनी पुस्तक 
द फोक डेल में दिया है। उसने सबसे आ रम्म में ही लिखा है- समस्त लोक कहानियों में सबसे 
अधिक रोचक है --- स्वामीभक्त जान [ टाइप संख्या ५१५ ] जिसका संबंध एक नौकर कौ 
स्वामीभक्ति से है। यद्यपि इस कहानी के, कुछ संस्करणों में कभी नौकर के स्थान पर भाई , 
घर्म अथवा हितु मित्र का उल्लेख मिलता है। बेन्फी ने इस कहानौ को हितोपदेश के स्वामी- 
भक्त सेवक वीरवर के तुल्य माना है । यह वीरवर की कहानी बँताल प॑ चविशञति तथा कथा- 
सरित्सामर में भी मिलती है । 

उपर्युक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह लोक कथा श्नत्यन्त महत्व- 
पूर्ण है। इछ कहानी के मूछ प्रभिप्राय स्वामीभक्त सेवक का जन्म भारत में ही हुआ और यह 
कथा लगभग दो हजार अथवा इससे भी पूर्वा भारत से यूरोप गयी । लोकवार्ता तत्व अन्वेषक 
काल क्रोहत महोदय ने भी इसी तथ्य की पुष्टि की है । 
कथा वस्तु के विकास चरणएा -- 

जिस प्रकार एक जीवित भाषा के विक्रास की प्रक्रिया में ग्रागम , लोप , स्थानापन्न , 
विपर्ययता श्रादि अनेक कारण होते हैं और भाषा विकासमान होती चलती है, उल्नी भांति 
कथाकार की मानस्तिक भिन्नता के आ्राधार पर इसी प्रकार के भनेक कारणों से कथा-वस्तु का 
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विकास होकर एक ही कबा के प्रतेक रूपान्तर बन जाते हैं । पाइचात्य लोक-तत्व वेत्ता ऐण्टी 

भानें और एंडरसत ने कहानी के परिवतंन और परिवधंन के कारणों का विस्तृत निरूपण 

किया है, जिनमें कहानी की किसी कड़ी का छूट जाना [लोप], श्रादि और भ्रन्त में ऐमशी कडी 

जोड़ देना जो मूल में नहीं है [गम], मूल या प्क्षर कथा के तन्तुश्रों को दोहराना, प्षामान्य 

से विशेषीक़रण से पुनः सामन्‍्यीकरण , किसी अन्य कहानी की सामग्री को संयुक्त कर देना , 

चरित्रों का विपभ्रय हो जाना आदि प्रनेक कारण सम्मिलित किये हैं। 

जित्रक्नेंत पदुमावती की कथा - बर्तु के विकास , परिवतंन एवं परिवर्धंन में भो मूलतः: यही 

कारण काम करते हैं । मुख्य रूप से इस कथा वस्तु के चार लिखित रूपान्तरण मिल्नते हैं जो 

काल-क़मानुसार निम्नलिखित हैं : 

प्र. कया सरित्सागर में बरणित राजकुमार और सौदागर के पुत्र की मित्रता वाला रूप । 
रचनाकाल , ११ वीं शती का उत्तराद्ध । 

ब... राजवल्लभ कृत चित्रसेन पदमावती कथा का काव्य रूप। लिपिकाल संवत्‌ १६७६ । 

स. राजविजय कृत चित्रसेन पद्मावती रतनसार मत्री चौपई नामक राजस्थानी प्र भाख्यान 
का कथा रूप। रचनाकाल स्ं० ह६१४ ई. । 

द्‌ फूलभती री वारता नामक राजस्थानी लौक कथा का कथा रूप | रचनाकाल १६ थीं 
षती । 

उपयुक्त चार कथा हों में से प्रयम दो कथा रूप “ अ ” और “ब ' कौ कथा वस्तु के विकास 

की तुलनात्मक व्याख्या डा. सह्येन्द्र ने अपने ग्रंथ लोक-साहित्य का विज्ञान एवं मध्यक्रालीन 

हिन्दी साहित्य का लोक तात्बिक अ्रध्ययन में प्रस्तुत की है । राजस्थानी भावा के प्रेमाख्यानों की 

खोज करते समय 'स” और 'द' कथा रूप और उपलब्ध हुए। इन चारों कथनकों का यहां 

तुलनात्मक स्वरूप प्रस्तुत किया जा रहा है : 


प्र... कथयारूप 
पुष्कराब्रती के राजा गुहसेन के पुत्र और सौदागर ब्रह्मदत्त के पुत्र में भित्रता । 


१ 

२. दोनों विवाह के निमित्त यात्रा करते हुए मार्ग में एक नदी किनारे ठहरते हैं | 

३. वहां एक कहानी कहते कहते राजकुमारी कहानी अप्रूरी छोड़कर सो जाती है । 

४. सौदागर पुत्र जागता रहवा है । बह दो कुद्ध श्रावाजें सुनता है कि कहानी प्रधूरी छोड़ 


देने के दण्ड स्वरूप इसे - 
क. हार दिखायी पड़ेगा जिसे यहें पहिन लेगा तो गला घुट जायेगा भश्रौर मर जायेगा , 


किन्तु इससे बच जाने पर , 
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प्र + 


सा. एक आम खायेगा और मर जायेगा , किन्तु इससे भी बच जाने पर --- 

ग. विवाह के समय घर में प्रवेश करते समय द्वार गिर पड़ने से दबकर मर जायेगा । 
यदि इस दुर्घटना से भी बच यया तो -- 

घ. रात्रि में शयन कक्ष में आने पर सौ बार छींकेगा और यदि वहां उपस्थित कोई 
व्यक्ति इसके लिए. इतनी ही बार ईव्वर रक्षा करे नहीं कहेगा तो वह मर जायेगा । 
ड़. जो व्यक्ति हमारी बातें सुनकर उसे रक्षार्थ भेद बतायगा वह भी मर जायेगा । 
सौदागर-पुत्र, चारों संकटों से राजकुमार की रक्षा करता है। भ्रन्तिम बार रक्षा करने 
के लिए बह राजकुमार के पलंग के नीचे लेटा रहता है। 

सो बार ईश्वर रक्षा करे कह चुकने पर वह चुपचाप जाने लगता है किन्तु राजकुमार 
उसे देख लेता है । 

सोदागर पुत्र के चरित्र पर सन्देह हो जाने पर राजकुमार उसे प्राण दण्ड की श्राज्ञा देता है । 
तब पभित्र उसे सब रहस्य समभाता है और सभी प्रसन्न होकर रहते हैं । 


कथा रूप 


कलिय के राजा वौरसेन के पुत्र चित्रसेत की, मंत्री बुद्धिसार के पुत्र रत्नसार से मित्रता | 
के. चित्रसेन की सुन्दरता के कारण जनता परेज्ञान अतः चित्रसेन का राज्य से निष्काः 
सन,, मंत्रों पुत्र भी साथ । 


ख. रात्रि में क्िन्नरियों को घ्वनि सुनकर ऋषभदेव के मन्दिर में जाता है तथा वहाँ 
एक पुतली देखकर उस पर मोहित । 

ग. एक ज्ञानी सुनि वहाँ श्राये, और उनसे पता चला कि यह पुतली पदुमपुर के राजा 
पदुमरथ की पुत्री पद्मावती है । 

घ. वह पुरुष द्वे षिणी है। पूर्व भव में एक हंस हंसी का जोड़ा था| हंस की दुष्टता से 
पुरुषों के प्रति द्वेष । पुरुष द्वेष दूर करने का उपाय- पूर्ब जन्म की घटना का चित्र बनता- 
कर हंस के प्रति द्वषभाव दूर किये जाने पर स्त्री का द्वष त्यागना तथा चित्रसेन को 
पद्मावती की प्राप्ति । 

पदुमावती कौ साथ लेकर लौटते समय मार्ग में विश्वाम करते हुए पद्मावती और राज- 
कुमार सो जाते हैं । 

मंत्री पुत्र जागता रहता है। वह वृक्ष पर यक्ष-यक्षणी की बातें सुनता है । राजकुमारी की 
विमाता थञ्रा गई है । वह इसे मारने के तीन उपाय करेगी - 

के. नगर प्रवेश से पूव एक दुष्ट घोड़ा भेजेगी । 
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ऊँ. 


ख. मंत्र से नगर प्रवेश पर द्वार मिराकर मृत्यु । 

ग. विष निर्मित भोजन [लडडु] लाकर मुत्यु तथा इन सबसे बच निकले तो - 
घ. रात्रि में सर्प डस लेगा । 

ड़. जो व्यक्ति सुन लेगा और बातें प्रकट कर देगा वह पत्थर का ही जायेगा । 

मंत्री पुत्र राजकुम्दार की चारों लंक़टों से रक्षा करता है। 

सर्प के विष की बूँद पद्मावती की जांघ पर जा पड़ती है । मंत्री पुत्र द्वारा उसे पोंछते 
समय चित्रसेन देख लेता है । 

चित्नस्तेन राजकुमारी के शरीर पर हाथ रखने का कारण जानना चाहता है । 

विवश हो मंत्री पुत्र को रहस्य प्रकट करना पड़ता है और वह पत्थर का हो जाता है | 
कुछ वर्ष बाद पद्मावती के पुत्र होते पर जब वह गोद में बालक को लिए मंत्री पूष्र 


की प्रतिमा को स्पर्श करती है तो वह पुनर्जीवित हो जाता है । 
कथा रूप : 

कॉलिंग के राजा वीरसेन के पुत्र चित्रस्तेत की मंत्री सुत रततभार से मित्रता । 
राजकुमार रतनसार के साथ वन में एक राजकुपारी के चित्र को देखकर मोहित होता 
है श्रौर उसे प्राप्त करने के लिए स्वयंत्रर में पहुंचकर तथा धनुष से निर्दिष्ट लक्ष्य वेध 
कर राजकुभारी से विवाह करता है । 

राजकुमार को साथ लेकर लौटते समय मार्ग में विश्राम करते हुए राजकुमार श्ौर 
पद्मावती सो जाते हैं । 

मंत्री सुत जागता रहता है। वह भविष्य वाणी सुनता है कि - 

क. दुष्ट घोड़े पर राजकुमार बंठेगा तो घौड़ा उसे लेकर भाग जायेगा और राजकुमार 
की मृत्यु होगी । 

ख, द्वार में प्रवेश करते समय द्वार गिरने से वह मरेगा । यदि इससे बच गया तौ-- 
ग. विष के लह, खायेंगा और उससे मरण होगा । यदि इससे बच गया तो - 

घ. सपं के डसने से मृत्यु होगी । यदि इन संब्र दुघंटनाओं से बच गया तो विध्न-बाधा 
रहित राज्य का भोग करेगा । 

ड़. जो व्यक्ति यह बातें सुन रहा होगा और इस रहस्य को प्रकट कर देगा तो वह 
पत्थर का हो जायेगा । 

मंत्री सुत इत संकटों से राजकुमार को रक्षा करता है । 

सर्प के विष की बूंद राजकुमारी की जाँघ पर जा पड़ती है। जब मंत्री सुत उसे हानि- 
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कारक पतमभ्ूकर पोंधने लगता है तो राजकुमार जाग पड़ता है और उसे मंत्री सुत पर 
दुराचरण का सन्देह हो जाता है। 

राजकुमार मंत्री सुत से अपने इस अनुचित काये का कारण जानना चाहता है । 
राजकुमार के विवश करने पर मंत्री पुत्र बुड़साल में जाकर रहस्य प्रकट करता है प्रौर 
वहीं पत्थर का हो जाता है । 

कुछ ब्ष बाद पद्मावती के पुत्र होता है । वह अपनी गोद में पुत्र को लेकर घुड़साल की 
भ्रौर जाती है और रतनसार की पत्थर की मूर्ति को छूती है तो वह पुनर्जीवित ही 
उठता है । 


दब. कथा रूप 


३० 


एक राजकुमार की मंत्री के पुत्र उतमीचन्द से मित्रता । 

क. राजकुमार प्रपने मित्र उतमौचन्द के साथ वन में शिकार खेलते जाता हैं भौर वहां 
बावड़ी की भौंत पर एुक सुन्दर स्त्री का चित्र देखकर मोहित हो जाता है । 

छा. राजकुमार उसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है | उसे पत्ना चलता है कि वह 
राजकुमारी फूलमती है जो फूलों से तुलती है । 

ग. यह पुरुष ढंषिणी है , क्योंकि धूर्व जन्म में जब वह सुबटी थी , तब सुबटे ने उसे 
घोखा दिया था । 

घ. राजकुमार पूर्व जन्म का चित्र बनवाकर चित्रकार बनता है और फूलमती के पूर्व॑ 
जन्म का सन्देह मिटाकर उसका पुरुष के प्रति हवं ष भाव का भ्रन्‍्त करता है और फूलमती 
को विवाह में प्राप्त करता है ॥ 

लौटते समय मार्ग में राजकुमार भौर राजकुमारी विश्राम करते हैं । 

मार्ग में उतमीचन्द को चकथा चकवी को वार्ता से राजकुमार पर भाने वाले संकटों का 
पता चलता है । 

क. मार्ग में हीरों का कोड़ा दुष्टिगोचर होगा । यदि राजकुमार उसे उठा लेगा तो वह 
सांप बनकर उल्लें उस लेगा । यदि इस संकट से बच गया तो --- 

स॒. तालाब के किनारे बट व॒क्ष के नौचे विश्वाम करेगा और बट ब॒क्ष के गिरमें से 
उसकी मृत्यु हो जायेगी । यदि इस संकट से बच गया तौ-- 

मे. शयनागार में सोते समय राजकुमारी के कपोल पर छुत पर से विषैला कीट पड़ेगा 


और चुम्बन लेते समय उस विष से राजकुमार की मृत्यु हो जायेगी । कौट सांप बनकर 
चल देगा । 
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धं. जो व्यक्ति इन बातों को सुनता होगा , वह इन बाघाओं को टाल देगा किस्तु रहस्य 
प्रकट करने पर पत्थर का हो जायेगा । 

५. मंत्री सुत राजकुमार की इन संकटों से रक्षा करता है | 

६. खोत समय राजकुमारी के कपोल पर विषला कीट छत पर से गिर पड़ता है, तब उतमी- 
चन्द के द्वारा विषला कीट हटाते समय राजकुमार जाग जाता है और उत्तके चरित्र पर 
सन्देह करता है । 

७, राजकुमार उतमौोचन्द से इस तरह छिपकर राजकुमारी के कपोल छूने का कारण जानना 
चाहता है | 

८. राजकुमार के विवश करने पर उतमीचन्द सब रहस्य प्रकट करता है और पत्थर का 
हो जाता है । 

६. एक दिन राजकुमार घुड़साल में जाता है और उतमीचन्द की प्रस्तर प्रतिधा से सिर 
टकराने पर उसके रक्त की बूंद प्रतिमा पर पड़ जाती है और वह पुनर्नीबित हाँ 
उठता है । 
उक्त चार कथारूपों की तुलना करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि कथा रूप 

“ब्व ' शोर 'स” समान है| केवल कथा रूप “ ब ! के क्रमांक १, का विवरण कथा रूप 'स 

के इसी क्रमांक से विस्तृत है। इसमें नायिका का पुरुष द्ं पिणी होना तथा उद्रक्ते पूर्व जन्म का 

वृत्तान्त कथा रूप “द ' के समान है । कथा रूप “ब * में भावी संकटों की भविष्यवाणी यक्ष- 
यक्षणियां करती हैं जो जैन-कथानक रूढ़ि है। कथा रूप “द में यहीं कार्य चकवा चकवी के 
द्वारा होता हैं | पक्षियों का वार्तालाप , यक्ष-यक्षणियों द्वारा भविष्यवाणी से बहुत प्राचीत है । 
यह सम्भवतः पचतंत्र के रचनाकाल से भी बहुत प्राचीन बौद्ध जातकों की देन है । तीन संकटों 
वाली बाघा ( जी वस्तुतः चार संकट हैं ) कथा रूप “ब ' और *स ” में समान है । किन्तु 
* ग्रः में द्वार गिरने से तथा साँप से मृत्यु के अतिरिक्त दो संकट (क) श्रौर (ख) भिन्न हैं । 
कथा छूपण “द ' में तो फैंबल तीन हौ संकट हैं जो वस्तुतः तीन स्लंक्ट के प्राचीन अभिप्राय को 
सार्थक करते हैं | इसमें सांप से मृत्यु का सैकठ दो बार भ्राया है। कथा रूप 'अश्र ” में सांप से 
मृत्यु के स्थान पर सौ बार छींकने श्र उतनी ही बार रक्षा करें का वर्णन है जो इस कथा रूप 
पर शैवमत के प्रभाव का द्योतक है| केक्‍ल कथा रूप “अ को छोड़कर शेष सब कथा रूपों 
में रहस्य खोलने पर राजकुमार के मित्र का पत्थर हो जाना लिखा है| कथा रूप “ब ' श्र 

'स' में मंत्रीसुत नायिका के बालक होने पर उसके स्पर्श से पुनर्जीवित होता है जो जैन अभिप्राय 

हैं, पर कथा कप 'द' में राजक्रुमार के रक्त की बूद गिरने पर जीवित होना “रक्त लेप से प्राण- 
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संचार” आदि मानव के विद्वास की देत है। यह कथा रूप ब और सत॒॑ के क्रमांक €. में उल्लि 


खित अभिप्राय से प्रधिक प्राचीन है। इस प्रकार कथा रूप 'द' में अन्य कथा-रूपों की अपेक्षा 
तिम्तलिखित लोक कथा तत्व अधिक प्राचीन मिलते हैँ --- 


0] 


वॉजत स्थान, किसी बावड़ी पर राज कुमारी का चित्र देखना और उस पर मुग्ध होना । 
यह चित्र दशन का अभिप्राय अत्यन्त प्राचीन है । जमेन लोक कथा फैथ फुंल जॉन थाज- 
कुमार वजित कक्ष में राजकुमारी का चित्र देख कर मोहित्त होता है । 

चकवा चकदवी के वार्तालाप द्वारा भावी स्ंकटों की भविष्य वाणियां | पक्षियों द्वारा 
भविष्यवाणी वाला मोटिफ ब्रज लोक कथा [यार होय तो एसौ होय], जर्मन लोक कथा 
फँथ फुल जॉन [कव्वे द्वारा भविष्य कणी] व दक्षिणी लोक-कथा, राम लक्ष्मण [उल्लूओं 
द्वारा भविष्य वाणौ] में भी मिलता है । 

तौन सकटों वाला मोटिफ: कथा रूप द के तौन संकट वाले मोटिफ के समान जमन 
लोक कथा फंथ फुल जॉन तथा दक्षिण भारत क्री लॉक कथा राम लक्ष्मण में भी उल्लेख 
है जबकि ब्रज लोक कथा और बगाल की लोक कथा में चार संकटों का उल्लेख है । 
इनमें थ्ांप के द्वारा मृत्यु वाला मौटिफ जमेन लोक कथा को छोड़कर सब कथा रूपों में 
मिलता है । कथा रूप द की भांति वट-व॒क्ष के मिरने पर से मृत्यु वाला सकट ब्रज लोक 
कथा , दक्षिण की राम लक्ष्मण की लोक कथा में समान रूप से मिलता है । द्वार गिरने 
से मुत्यु, हाथी घोड़े से मृत्यु, विषयुक्त भोजन से मृत्यु , जमेन लोक कथा में व वाहिक 
कमीज पहिनने से नृत्यशाला में मुत्यु आदि के संकट प्रथम द्वितीय एवं तृतीय संकट रूप 
में हेर फेर के साथ विद्यमान हैं और ग्नन्तिम संकट साँप के मुत्यु का मोटिफ तो जम॑न 
लोक कथा को छोडकर सब लोक कथाश्रों में समान रूप से मिलता है । 

मित्र के द्वारा रहस्य खोलने पर पत्थर का हो जाना यह मोटिफ [कथा सरित्सागर] के 
कथा रूप को छोड़कर उक्त सब लॉक कथाओं में मिलता है । 

रक्त लेप से मित्र का पुनर्जीवित होना यह मोटिफ अपने विभिन्न रूपों में जमेन लाक कथा 
को छोड़कर इस कहानी में राजकुमारी के स्तन से रक्त की बूदे निकालने पर जीवित होने 
का वर्णन है । रक्त सब लोक कथाओं में मिलता है । 


इस प्रकार हम देह्तै हैं कि फलमती री वारता नामक राजस्थ नी लोक कथा अपने 


मूल रूप के अधिक निकट है | इश्चक्के आ्राधार पर इस लोक कथा के मूल रूप की कल्पना तिम्त- 
लिखित रूप में की जा सकती है - 


३4: 


एक राजकुमार और उसका एक मित्र । 
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२. दोनों साथ साथ रहते हैं । 

३, राजकुमार वजित स्थल पर जाकर किसी राजकुमारी का चित्र देखकर मुग्घ हो जाता है। 
४. वह झनेक बाधाओं कौ पार करके राजकुमारी को भ्राप्त करता है । 

राजकुमारी को लेकर लौटते समय राजकुमार का मित्र पक्षियों के वार्तालाप द्वारा आने 
वाले सकटों के विषय में भविष्यवाणी धुनता है। मुख्य संकट शयनागार में सांप द्वारा 


ञ्ट 


काटनें का है । 

६. जो कोई व्यक्ति भविष्यवाणी को सुनता होगा यदि बह इसका रहस्य प्रकट करेगा तो 
पत्थर का हो जायेगा । 

७. मित्र, राजकुमार की संकटों से रक्षा करता है किन्तु अ्रंतिम संक्रट से रक्षा करतें समय 
राजकुमार को अपने मित्र के चरित्र पर सन्देह हो जाता हे भ्ौर उसे रहस्य खोलना 
पड़ता है । 

झ-. रहस्य खोलने के बाद वह पत्त्यर का हो जाता है । 

€. रक्त लेषन से राजकुमार का मित्र पुनर्जीवित हो जाता है । 
देश कालोचित वातावरण तथा संस्कृति के अनुरूप एवं कथाकार के मानस, उसकी मान्य- 

ताझ्रों एबं विव्वासों के श्रनुतार इस मूल कथा का विकास होंकर उपर्युक्त वणित अनेक कथारूप 

प्रचलित हो गये हैं। 
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शाजस्थान के लोक वाद्य -- घन वाद्य 


कोमत्ठ कोठारी 


[ राजस्थात के लोक वाद्यों पर क्रमिक रूप से लेख छापे जा रहे हैं । दिसं- 
बर, ६७ में डडिया, घु घरू, रमभोल एवं भोपषों के बड़ें घु घलू तथा जनवरी, 
हक में घंटा, घंटी, टिक्षोौर, थाली, भालर एवं घड़ियाल पर लिखा जा चुका 
है । इन निबन्धों में वाद्यों के राजस्थान में प्रचलत पर हो घुरुय ध्यात रखा 
गया है । उनके ऐतिहासिक एवं प्रन्तर्राष्ट्रीय स्वरूय को केवल पृष्ठ-मुमि 
के रूप में स्वीकृत किया गया है। ] 


मंजीरा 


पीतल के साथ टिन के मिश्रण या कांसे से निर्मित धातु के दो छोटे प्यालों से मंजीरों 
को बनाया जाता है। इन दोनों प्यालों को परस्पर आघात करके लय॒पूर्ण घ्वत्ति-पेटस्स का 
सृजन किया जाता है । निदचय है कि वाद्य में स्वर के झनुक्तम को बदलते की संभावना तहीं 
है । विभिति के समय ही जिस ध्वनि का संचार बन जाता है , वही मजीरे के वादन में कायम 
रहता है । इन दोनों छोटे प्यालों जंसे आकार के मजी रो के पँंदों में एक्र एक छेद होता है 
भ्रोर उनमें से कच्चे सूत की रस्सी को निकाला जाता है। दोनों प्याले पृथक पृथक रस्सी के 
छोर पर बांध लिये जातै हैं । बाहर की भ्रोर तिकली हुई रस्सी को अगूठे ता] प्र 
लपेट लिया जाता है और तब वादक का क्रम प्रारभ होता है । कोई कोई बादक सुविधा के 
लिए इन रस्सियों के सहारे छोटी छोटी लकड़ियाँ भी बांध लेते हैं जिन्हें सुविधा से मूद्रों में 
पकड़ा जा सकता है । 


लयपूर्ण ध्वनि में सुन्दरता उत्पन्न करने के लिए वाद्यगत-ध्वन्य-बैविध्य का उत्पन्न होना 


४२ ०४० लोक वाद्य : मंजीरा 


मंजीरा 





झत्य॑त्त प्रावश्यक होता है। इस दृष्टि से मंजीरे में बहुत कम संभावनायें हैं किन्तु राजस्थान के 
लोक वादक मंजीरों को बजाते में इस वेविध्य को लाने का धराबर प्रथत्न करते हैं। छोटे 
प्यालों जैसे एक एक मंतीर के उडे हुए किनारीं को सहज एथं वजन से श्राघातित फरने से कम 
और झधिक छठनि का प्रसारण होता है श्रौर उससे एक प्रकार का पैटने बन जाता है। इसी 
प्रकार एक मंजीरे के पूरे किनारों को दूसरे किनारों के मुंह पर पूर्ण रूप में श्राघातित करने पर 
प्रन्‍्य प्रकार की ध्वनि मिल जातौ है | मंजीरों के लिए माना गया है कि उनके निर्मोण में ही 
दोनों मंजीर की ध्वनि में कुछ भ्रन्तर रह जाता है। इस हृष्टि से श्रधिक ध्वत्ति वाले मंजीरे 
को नर एवं लघु ध्वनि वाले मंजीरे को मादा कहा जाता है। नर को बंये हाथ में नीचे की 
झौर तथा मादा को ऊपर दाहिने हाथ में रखने का भ्राग्रह किया जाता है। 

मंजीरों के वादन के द्वारा केवल लयानूगत ध्वनि-पेटरन प्राप्त किया जाता है श्रेतः यहां 
लय की वत्ति के विषय में लिखा जाना द्यावश्यक है। लय मुख्यतया सुनिश्चित काले को सम- 
मात्रिक या विषम मात्रिक क्रमानुगत्त प्रयोग है जिसमें काल के पेटनं विशेष को एक प्रव्ति के 
धरत्ुस्तार कायम रखा जाता है । लय एवं' ताल का सूकम भेद भी इसी परिभाषा के साथ समझ 
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में आता हैं। शास्त्रीय ताल-यवल्या में लय कौ भी विशिष्ट क्रमानुपात में निबद्धित किया 
गया है और उसमें खाली, भरी और सम की स्थापना के द्वारा सुनिश्चित रूप निर्धारित किया 
गया है । किन्तु स्वतंत्र लघ् की वृत्ति में ताल जैसा नियमन नहीं हौता । इस स्थिति के कारण 
मंजीरे एव' अन्य घन वाद्यों में तालानुक्रम का आभास स्वतंत्र वादन के समय नहीं हो सकता । 
यह घन वाशद्यों की भ्रपती सीमा है । कित्तु इन्हीं वाद्यों को विकसित ताल-वाद्यों के साथ बजाने 
पर नि5चय हौ वजन की थ्थितियों से खाली , भरी और सम के आभास भी मित्र जाते हैं । 
घनवादों में से मंजीरा एक ऐसा वाद्य सिद्ध हुआ कि जिसका प्रयोग जास्त्रीय गायन एवं गारत्रो य 
नृत्य के साथ भी रहा श्रौर इसलिये उम्नके वादन के वैशिष्ट्य के साथ उपरोक्त ताल-मयता 
का अनुगतीय रूप में उपयोग किया गया । दक्षिण भारत के भारत-नाट्य , मोहिनी-ग्रट्टूम , 
ओडिसी पग्रादि झास्श्रीय नुत्यों में मंजीरों का प्रयोग प्राप्त होता है | कत्थक नृत्य की परम्परा 
के वयोव,द्ध कलाकार ब्वॉमु महाराज का कहना है कि अपने प्रारभिक नृत्य शिक्षण में उत्तकीं 
वाद्य सगत में मंजीरों का प्रयोग होता था। वे स्वयं मंजी रों को अत्यत हुन्दर रूप में बजाया 
करते हैं। उनका कहना है कि नृत्य के बोलों में * किट पाठाक्षर का आगम मजीरों के माध्यम 
से ही हुआ । मंजीरों के इस शास्त्रीय प्रयोग के बाद भी यह सत्य है कि इसका प्रमुखतया लया- 
स्मक प्रयोग लोक संगीत के साथ ही जीवित रह पाया । 

राजस्थान के लोक संगीत की कुछ विशिष्ट विधाग्रों के साथ हो मंजीरों का प्रयोग 
मिलता है | इन गीतात्मक विधाओं का संबंध घामिक ग्रभिव्यंजनाओं से जुड़ा हुआ है । हर- 
जस , वाणी और भजन के साथ मंजीरों को अनिवाय रूप से प्रयुक्त किया जाता है। संगीत 
की हृष्टि से ये घामिक गीतात्मक अभिव्यक्तियां भी लोक मंगीत की एक उच्नत्त ग्रवर्था को 
व्यक्त करती हैं। सामान्यतया लोकगीतों की रचना में “व्यक्ति! का महत्व नहीं होता अर्थात्‌ 
सामाजिक क्रिया-कलाप एवं प्रेरणा से सामुदायिक व्यजना के परिणाम स्वरूप लॉक गीत का 
रूप निखर कर सामने श्राता है। किन्तु घर्म-सापेक्ष गीतों में हमें समुदाय की इस अचेतन प्रेरणा 
का रूप नहीं मिलता । यह निदिचित रूप से देखा जा सकता है कि धर्म-सापेक्ष गीतों के साथ 
ग्रधिकांशतया कवि की छाप (रचयिता का नाम) रहतौ है । अर्थात्‌ इन गीतों को रचने में 
एक ' व्यक्तित्व ' का प्रतिफलन अवश्य होता है । इस दृष्टि से राजस्थान के घर्म-सापेक्ष 
एवं लोक-धर्मी हस्जसों, वाणियों एव भजनों का संगीत्तात्मक श्रध्ययत्त करते समय यह ग्रवश्य 
ध्यान में रखता चाहिये कि जहां गीत की परचना में व्यक्ति महत्वपूर्ण है, ठीक वहीं संगीता- 
ह्मक घुन के निर्माण में भी एक आान्तरिक व्यवस्था एबं प्रयत्तसाध्य संगीत-रचना के तत्व भी 
निहित हैं | इत्ला दी क्‍यों कहें , लोकवाद्यों के भ्रध्ययन के साथ यह बात राजस्थान में तो 
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स्पध्टव: देखी जा सकती है कि जिम लोक संगीताश्मक झमिव्यक्ति के साथ छोटा से छोटा वाद्य 
भी जुड़ा हुआ है , वह अभिव्यक्ति कुछ उन्नत संगीत के तत्वीं को अपने में आत्ममात किये हुए 
है । बहुत संभव यही है कि अन्य प्रदेश एवं विश्व के धर्म-सापैक्ष सगीत एव लौंकवाद्यों के 
साथ गाये जान वाले गीतों के साथ भी यही तथ्य महत्वपूर्ण शिद्ध हो । 

घर्म-सापेक्ष सोकसगीत की चर्चा करते हुए , इस बात का उल्लेख करता आवश्यक है 
कि शास्त्रीय घर्म-व्यवस्था एवं लोक-धर्म के नींच भी अन्ततः विमेद्द है | शास्त्रीय धर्माचरण 
के पीछे एक दर्शन , ज्ञान कों आत्मसात करने के बिभिन्न तत्व एवं एक ताकिक व्यवस्था होती 
है । लोक धर्म वस्तुतः सामान्य विद्वासों , देतिन्दिन आचार-ब्यहार के नियमों , शकुन-अप- 
शकुन, जादू-टोनों , छोटें-मोटे देवी देवताग्रों आदि तक ही सीमित रहता है। अनेक बार लोक- 
धर्माचरण शास्त्रगत्त मान्यताओ्रों के साथ मैल नहीं भी खाता है किन्तु उससे सामान्‍य लोगों में 
किसी चिन्ता का जन्म नहीं होता । लेकिन धर्म एक ऐसा तथ्य है जहां शास्त्रीय और लोक 
तत्वों का मंगम निःइचत रूप से मिलता है !उच्च संस्कृति एवं लोक संस्कृति का मुख्यत्या 
यदि कहीं आदान-प्रदान मिलता है तो वह घर्मानुगत परम्पराओं में ही पाया जाता है। 

मजीरे का प्रयोग धर्मं-सापेक्ष लोकगीतौं क साथ है ग्रत: उसके वबादन में भी हमें शास्त्रीय 
व्यवस्था के प्रारंभिक तत्व मिलने लग जाते हैं । हरजस , हेली , वाणी और भजन धर्म-सपेक्ष 
गीत-प्रकार हैं ग्रौर इनका काव्यगत गठन तथा सांगीतिक गठन भी अपनी ग्रपनीं विशिष्टता 
लेकर चलता है। काध्यगत रूप में हरजप , हेली और वाणी निर्गुणी भाववारा की अभि- 
व्यक्तियां है और भजन में निगुण-सगुण दोनों रूप मिल जाते हैं । हरजथों में मुख्यतया कूट , 
हृष्टिकूट और तांत्रिक रूपक़ों का प्रयोग प्राप्त होता है । गेय रूफ में ये तीनों प्रक्तार अपनी 
भिन्नता को कायम रखते हैं | वाणी के गेय रूप में हमें प्रत्येक ठेर की पंक्ति के साथ आलापात्मक 
स्वरूप का प्रमोग मिलता है | वाणी की धुत्तों में वेविध्य होता है परन्तु टैर के ग्रालापाह्मक 
अ्रंग-रूप में निरन्तर एकता रहती हैँ । इसी प्रकार हेली नामक घामिक गीतों में भी ' हेली 
ग्रो म्हारी' कहकर टेर की पक्ति को गौतात्मक रूप प्रदान किया जाता हैँ । भजन का सामा- 
न्‍्य-स्वरूप संगीत-प्रेमियों के लिए नवीन नहीं है । मंजीरों का प्रयोग इन गीताध्मक रूर्पी के 
साथ मुख्यतया किया जाता हूँ । 

मंजीरों का बादन स्वतंत्र रूप से नहीं होता । प्र्यात मंत्रीरे के साथ कुछ अन्य वादों 
की संगत अवदयंभावी रूप से होती है । एक तारा , दो तारा , चौतारा [वीणी या तैंदूरौ] 
जैसे तार-वाद्य एवं ढ़ोलक व उप्तके अनेक रूप यथा मादल्ल, ढोल जैसे प्रवनद्ध वाद्य तथा निपिया, 
ताल , मांक , करताल जैसे घन वाद्यों का प्रयोग मिलता है | इससे सहज ही श्रनुमाम हों 
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सकता है कि पजीरों क्वा जाढन अपने भ्रापमें एक यू द-वादन की कल्यना को लेकर चलता है। 
उपरोक्त सभी वाद्यों का प्रयोग भी मुख्यतया धर्म-मापैक्ष लोक संगीत के साथ मिलता है । 
राजस्थान में मजीरों के उपयोग से एक विशिष्ट प्रकार का नृत्य भी प्रचलित हुझा है । 
नृत्य का नाम है : तेराताक्की | यह नृत्य एक जाति विद्ेष द्वारा अ्रदा किया जाता है। जाति 
का नाम है: कामड | यह महिलाझ्रों का नृत्ण है। एक महिला, दो महिलायें ग्रथवा तीन या 
चार महिलायें इस नृत्य को एक साथ किया करतौ हैं। महिलायें प्रवने दाहिने पांव के अंगूठे, 
पगतलो , टखने से लेकर घुटने तक कौ पिडली पर दस-बारह अथवा तेरह मजीरों को बांध 
लेती हैं। साथ ही, हाथ की दोनों कॉहंनियों, भुजाओं एव कंधों के पिछले भांग पर भी मजीरे 
बाँधती हैं | बाद में दोनों हाथों में लबी रस्सी के साथ दो मंजीरे बांधकर नृत्य प्रारंभ करती 
हैं । यह नृत्य बैठकर ही किया जाता है। बांये पाव को समेटकर एवं दाहिने पांव को श्रागे 
फैला दिया जाना है ) हाथ में पकड़े हुए , लंबी रस्भी के मजौरों से शरीर के विभिन्न अगों 
पर बच्चे मंजीरों को श्राघातित किया जाता है | कुशल तेरताक्री नृत्य करने वाली महिला 


प्रत्यंत सुन्दर संचालत के साथ इस श्राघात को अदा क्या करती है | इस नृत्य में बठे हुए 


अग्रभाग 
को दाहिने या बांये पाइ्वे की और घुमाया जा सकता है | आगे व पीछे श्राने व जाने की 


क्रिया में सिर को पांव के घुटने तक एवं पीछे लेट जाने तक भी किया जा सकता है। इस 


प्रकार के अंग-सचालन के साथ ही साथ मंजीरों को क्रमानुसार भिन्न भिन्न अवयवों पर बंचे 


ही कमर का भाग आगे या पीछे जाता है अथवा दाहिने या बांये जाता है झथ्वा पूर्ण 


मंजीरों के साथ बजाया जाता है। हाथों को खुला रखा जाता है श्लौर उससे आघात को संचा- 
लित करने में अनेक प्रकार के वेटन्स का निर्माण किया जा सक्तता है | इन्हीं हाथ के पेटन्स 
की सुविधा के कारण दही बिलौने, घाल फटकने, मक्खन निकालने जैसी क्रियात्मक स्थितियों 
की व्यक्त करने का क्रम भी नृत्य में प्राप्त होता है । इन क्िया-कलापों में हाथ का जो ग्रत्षि- 
शयोक्त प्रयोग होता है, वह मंजीरों के वादन एवं बैठक की सुविधा के साथ सहज हीं 
संभाव्य है । 

इसी नृत्य को ग्रधिक श्राकर्षक बनाने की दृष्टि से कामड़ जाति की महिलाओं ने कुछ 
तत्व और भी जोड़ लिये हैं | हर नृत्यानुगत अंग-संचालन में मंजीरों का वादन तो रहता ही 
है । एक नुत्य रूप में वे १६ सें तलवार ले लेती हैं और दोनों ओर निकली हुई तलवार के 
ऊपर प्रौर नीचे से हाथ का संचालन करते हुए मंजीरों का बादत करती हैं। इस रूप में पूर्ण- 
तया लेटकर भी वादन की क्रिया को संपन्न कर लेती हैं। दूसरें नृत्य रूप में अपने प्विर प्र 


पुष्पीं से सजित कलश या प्रज्वलित प्रग्ति के कलश को रख कर भी नृत्य किया करती हैं । 
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जिप्त समय दो तीत या चार महिलायें एक साथ इश्च नृत्य को अदा करती हैं तो सुन्दर एव 
झाकषंक लय के साथ पूर्ण शरीर का सचालन अदभुत लालित्य को व्यक्त करने में स्तममर्थ बन 
जाता है । इस नुत्य के साथ तंदूरा श्रथवा चौतारा (जिसे वीणौ या निसांण भी कहते है ), 
ढोलक एवं ताल की सगत अवश्य रूप से दी जाती हैं । इन बायों के वादक पुरुष होते हैं जो 
वाणी , हेली , हरजस या भजन का गायन करते हैं। कुशल नृत्यकार महिला इस गायन में 
भी सम्मिलित रहती है ॥ अंग के त्वरित संचालन के साथ महिला के ऊंचे स्वर संयोग से गौता- 
त्मक सौन्दर्य श्र भी बढ़ जाता है | 

राजस्थान के साम।जिक सगठन की दृष्ठि से कामड़ जाति और उनके नुत्य छूप ( तैरा- 
ताठी) की पृष्ठभूमि को समझना भी महत्वपूर्ण है । कामड़ जाति को समाज में अत्यंत निम्नतम 
माना गया है । यह जाति वस्तुत: उन राजस्‍्थानी जातियों में से है जो उच्च या निम्न जातियों 
के श्रनुरंजनार्थ अर्थात धर्मार्थ यायत , वादन या नर्त॑त्र करने के लिए , जजमानी प्रथा के छपष 
में पहुंचा करतो हैं। कामड़ों की जजमानी भांभी जाति में है जो वस्त्र बुनने या चमड़े को साफ 
करने का कय॑ किया करती है। ध'माजिक उच्चता-निम्नता के छूप मैं भांभी स्वयं काफी 
नीची श्रृणी में आते हैं ग्रौर उन्हीं की जजमानी के कूष में कामड़ जाति का अस्तित्व बना हुआ 
है । इम जजम नी की बात कहते हुए यह कहना भी आवश्यक है कि कामड़ों का नृत्य व गायन 
मनोरजन के रूप में नहीं होता प्रपितु हसजस , वाणी , हेली एवं भजन आ्रादि गीतों को आमि- 
ब्यक्त करने की दृष्टि से होता है । श्रर्थात क्ामड़ों के तेरा ताली नृत्य कों लोक धामिक भावना 
के साथ ही जोडना आवश्यक होगा । 

राजस्थानी लोक बादद्यों के ग्रष्ययन में सामाजिक पक्ष के उल्लैख से धीरे धीरे यह ज्ञात 
होता जाता है कि वादन के लिए प्रयुक्त लोक वाद्यों का संबंध निश्चित रूप से कुछ विशिष्ट 
गायक जातियों के साथ जुड़ा हुआ है और जातियों के इस प्रयोग के कारण ही जताडिदियों 
पुराने संगीत-वाद्य हमें जीवित रूप में ग्राज प्राप्त हो रहे हैं । यों मंजौरीं का सामान्‍य वादत 
जातिगत रुप से प्रतिबंधित नहीं हैं किन्तु तेरा ताछी ज॑से उच्चत रूप में वह निश्चिय हो कामड़ 
जाति की अपनी उपलब्धि है और उम्नके कलात्मक सौन्दर्य की सुरक्षा का श्रेय भी उत्हों को 
है । यहां एक बात का उल्लेख करना भी झ्नप्रासंगिक नहीं होगा कि गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र 
में मंजीरों का नृत्य भी होता है जो पुरुषों द्वारा वृत्ताकार नुत्य-रूप में अदा किया जाता है। 
इसमें पुछ्ष गोलाकार खड़े रहते हैं श्रौर विभिन्न लयात्मक प्रयोगों के साथ सामूहिक नृत्य को 
अवता रणा करते हैं। मंजीरों पर भ्राधारित भ्रन्यत्र ऐसे नृत्यों को देखते प्रथवा पढ़ने का ग्रवश्नर 
नहीं मिला । 
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मंजीरें से कुछ ही बड़े श्राकार का कांस्य से ढ़ला हुआ वाद्य ताल कहलाता है। ताल 
एवं मंजीरे की बनावट में मुख्य भेद यही हैं कि म॑जौरे के मध्य का भाग अधिक मोलाई 
व गहराई लिये होता है और ताल में यह गोलाई व गहराई कम होती हे । परिणाम स्वरूप 
ग्राघात किये जाने वाली समंतल प्लेट का भाग अ्रधिक रहता हूँ । 

इसी बनावट के कारण इसका वादन-विधान भी मंजीरें से भिन्न होता है। जहां मंजौरों 
की कौरों को ग्राघात करके बजाया जाता है वहाँ ताल को एक दूसरे से पूरी तरह भिड़ा कर 
ध्यनि प्राप्त की जाती है । मंजी रों में सुक्ष्म लयपूर्ण बोन्नों को निकालने की सुविधा रहती है, 
यहां ताल में केवल लय के मुह्य वजन को ही बताने का काम श्रदा किया जा सकता है । ताल का 
प्रयोग मुख्यतया मंजीरों के वादन के साथ हो प्रचलित रहा है भ्रथवा ढ़ौलक जे से भ्रवनद्ध वाद्य 
के साथ भी बजाया जाता है। यह वाद्य भी घर्मं-धापेक्ष लोक सँगौत के साथ प्रचलन में रहा है । 
सामान्य धासाजिर एवं पारिवारिक संगौत के साथ इसका वादन नहीं मिलता ॥ नृत्यानुगत 
लय-प्रधान वाययों के साथ भी यदा-कदा ताल का प्रयोग मिल जाता है। मंजीरे की भांति ही 
बजने वाले वाद्य यथा तिकोण या करताल जैसे वाद्यों के साथ भी ताल को बजाया जाता है। 


तेराताली नृत्य के साथ ताल-बादन ग्रत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। क्योंकि इससे मंजी रो 
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के नृत्य में लय के धातुप्रधान ध्वन्यात्मक वजन को बताने में सहायत्ता मिलती है।ताल केवल 
लय के मुख्य वजन के साथ कहीं कहीं ग्रान्तरिक बोलों के रूप में भी कार्य दे देता है। इस 
वाद्य क्री बनावट और वादन-विधान की इस सीमा को समझना सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है । घन- 
बाद्य के रूप में इससे नि:सुत ध्वनि की निर्भिति वाद्य बनाते समय ही निर्धारित हो जाती है। 


भांक 


कफॉस्य की दो बड़ी गोलाकार तश्तरियों-नुमा वाद्य को काँफ कहते हैं | इन तश्तरियोँ 
का डायमीटर दस , बारह , चौदह , सोलह इंच तक होता है। बीच के दो तौन इंच के डाय- 
मौटर की गोलाई का भाग दबा हुआ रहता है जिसके छेदों से कुछ मोटी रस्सी को विकाल 
कर बाहर के भाग पर मुद्ठी में पकड़ने के लिए उसे गूंफित कर लिया जाता है । इन दौनों 
सइलस्यों को दोनों हाथों में लेकर जोर से ग्राघात किया जाता है जिससे कम भनाहट की ध्वतति 
निःस॒त होती है।इस ध्वनि का कारण धातु की गोलाकृत चहर होती है। आघात से ऋकृत 
करके उसकी स्वरात्मक आस को लय रूप के साथ प्रयोग में लेनें का प्रयास किया जाता है । 
लय का मुख्य वजन तो भराँफ के आघात से मिलता है श्रौर पुनः झ्राघात करने के प्रूर्व' भ्रंकार 
की ध्वनि लय' के काल को परिपूरित करतौ रहती है । 

भांक अपने श्राकार-प्रकार में अनेक विभेंद लिये हुए होते हैं। मोटे कांस्य क॑ बने हुए 
आंफों का डायमीटर आठ-दस इंच से भ्रधिक नहीं होता । किन्तु इनकी चहूर की मोटाई दो- 
तीन सूत तक की मिल जाती है | दूसरी और पतली कांस्य चहूर की बनी हुई कराँकों में डाय- 
मीटर काफी होता है और मंकार भी अ्रधिक मिलती है। भांक वादक श्राकार में छोटी और 
मोटो राँफ को अधिक अच्छा मानते हैं । 

भाँम से उत्पन्न रव काफी होता है और निश्चय है कि उसका प्रयोग गायक के साथ 
नहीं होता । राजस्थान में मुसलमानों के मोहरंम के बड़े ढोलों और तासों के साथ इसका 
मुख्य प्रयोग देखने कों मिलता है। मेवाड़ के इलाकों में विवाह एवं अन्य सामाजिक व धार्मिक 
जुलूसों के साथ भी इसका प्रयोग प्राप्त होता है । इस वाद्य में घोर भ्रनुरणन की शक्ति होती 
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है भौर प्रयोग रूप में घौर रव बाले वाद्यों के साथ ही इस्ते बजाने की बात सोची जा सकती है । 
म्ध्ययुगीन राजस्थानी काव्य में युद्ध वर्णनों के समय बजने वाले वाद्यों में क्रॉफ़ का खूब वर्ण 
किया गया है राजाओं के किलों एवं गढ़ों में बजने वाली नौबत एवं दमामों व घूसों जैसे 
वाद्यों के साथ भी भाँक़ का प्रयोग मिलता है । किन्तु इस समय मभांक का प्रयोग मुख्यतया 
मोहरंम एवं ढोलों पर आधारित जुलूसों के व द-वादन के लाथ ही शेष रहा है । 
लयानुवृत्ति के रूप में यह वाद्य केवल मुल्य लयात्मक वजन के साथ चलता है । ढोल 
के संगत के रूप में लयानुव,त्ति के अनुरूप पेटन बनाने का प्रयास करता है । सामान्यतया 
ऊांफ का सांगीतिक प्रयोग थाली या कटोरे के रूप में समझने का उपक्रम किया जा सकता है। 
मांक का स्वतंत्र वादन श्रस॑भव है। अतः यह निपट आअवनठ वाद्यों के संगत का ही वाद्य 
समझा जाता है । 
हाँ एक सांगीतिक समस्या की प्रोर इंगित करना श्रप्रासंगिक नहीं होगा । भाँभि जैसे 
वाद्य को पद्िचमीय संगीत में विभिन्न रूपों में प्रयुक्त किया गया है | यथा व॒द-वादन में एक 
माफ को एक लकड़ी के आघात द्वारा , केटल-डुम, साइडड्म के साथ धातु की गोल वस्तु के 
प्राघात द्वारा , सकंस के श्रॉरकेस्ट्रा में विभिन्न तरीकों के आघात द्वारा वैविध्य उत्पन्न किया 
गया है। किन्तु हमारे प्रदेश में खड़े हुए वटिकल या होरिजोंटल रूप से परस्पर श्राधात के 
अलावा कोई नया प्रयोग नहीं मिलता। लोक संगीत में प्रयोग-व विष्य की ओर ध्यान 
जाना तो संमव नहीं भी हो, किन्तु हमारे शास्त्रीय सगौत में ऐसे वाद्यों की उपयोगिता की 
न खोज ही की गई है और न वह प्रवत्ति ही हृष्टिगत होती है। वाद्य कौ इस स्थिरता को हम 
ऐसिहासिक रूप से कितना ही महत्वपूर्ण क्‍यों न मानलें , हमारे सांगोतिक विकास की हृष्टि 
से निदिचय यह एक अवरुद्ध विकास का चिह्न माना जायेगा । कुछ कम-अ्रधिक रूप में यही 
प्रासंगिक तथ्वे सभी लोक वाद्यों में देखने को मिलेगा । व्‌ द-वादन के रूप में ऐसे लौक वाद्यों 


की सांगीतिक संभावनाओं को उपयोग में लिया जाना निश्चय ही हमारे संगीत के लिए एक 
स्वस्थ तत्व का समावेश द्ोगा । 


चू0 बरस लोक वाय॥ मांझ 


शोौध-पत्रिका 


सम्पादक : डॉ. वेदीलाल पाली । ल 


यह त्रमासिक पत्रिका सन्‌ १६४७ 
से निरन्तर साहित्यिक, ऐतिहासिक एव' 
पुराता त्विक क्षेत्र में प्रनुसंघान का मह- 
त्वपूर्ण कार्य कर रही है। भ्रद्यावधि इस 
में प्रनेक महत्वपूर्ण शोध-निवंध , ताज्न- 
पत्र , प्राचीन हस्त-लिखित ग्रन्थ तथा 
प्रन्य प्रकार की मूल्यवान्‌ शोध-सामग्री 
प्रकाशित हुई है । 

एक प्रति: तीन रुपयें 
वाधिक : दस रुपये 
सम्पर्क : 
साहित्य संस्थान, राजस्थान विद्यापोठ, 
[ उदयपुर राजस्थात ] 


लोक साहित्य 


सम्पादक : डॉ. रामप्रसाद दाधीतक्न 


लोक साहित्य के वैज्ञानिक अध्ययन और 
शोध की हिन्दी में महत्वपूर्ण पत्रिका 


वाधिक शुल्क ८ एप 
प्रष्यापकों एवं छात्रों के लिये ६ रुपय 
सम्पर्क : 
लोक साहित्य केन्द्र , सरदारपुरा 
१ ए, क्ोधपुर [ राजस्थान ] 





हिन्दी नवलेखन को सदाक्त मासिको 


लहर 
सम्पादक : प्रकाश जंन, मनमौहिनी 


तियमित हिन्दी पाठकों के समक्ष 
कहानियों , कविताओं के अतिरिक्त 
समसामयिक घटनाप्रों-समस्याग्रों पर 
विचा रयुक्त सामग्री प्रस्तुत करती रही है 


जिसके विशेषाँक स्थायी महत्व के रहे हैं 


एक॑ प्रति ॥ एक रुपया 
वाषिक ४ दस रुपया 
सम्पर्क; 
महात्मा गाँधी मार्ग, 
पो. बॉ.८ २, भ्रजमेर 


प्रभिनव विचारों का साहित्यिक मासिक 


वातायन 


साहित्यिक सासिक 


प्रति माह 
सूजन के सभी पक्ष श्राप पढ़ें गे. 
समसामयिक साहित्यिक समस्याश्रों पर 
गंभीर चिन्तन प्रधान निबन्ध. 
साहित्येच्तर समस्याश्रों पर लेख, 
पुस्तकों की पम्यक् समालोचना- 
एवं श्रन्य स्थायी स्तम्भ. 
एक प्रति : एक रुपया पच्चीस पैसे 
वाषिक : बारह रुपये 
सम्पर्क : 
भू, डागा बिल्डिंग 
बीकानेर [राजस्थान ] 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान , जधपुर 


झोध , सन्दर्भ एवं बुलंम्य महत्वपूर्ण प्रंथों का 
राजस्थान पुरातन ग्रंथमाला के अंतर्गत प्रकाशन 


प्रकाशित ग्रथों की सुचो 


राजस्थानी - हिन्दी 
प्रकाशन नाम सम्पादक मुल्य -- रु | 
कान्हड़दें प्रबंध प्रा० के० बीं० व्यास १२ *ै५ 
ब्यामखाँ - रासा डा० दशरथ शर्मा और अ्रगरचंद ४. ७४ 
भंवरलाल नाहटा 

लाधा - रासा श्री महताब चन्द खारैड ३. ४१ 
बांकीद!स रौ ख्यात श्री नरोत्तमदाक्ष स्वामी 5० 
राजस्थानी साहित्यसंग्रह भाग १ श्री नरोत्तमदास स्वामी रण 
राजस्थानी साहित्यसंपह भाग २ डा० पुरु्षोंत्तमलाल मेतारिया इ7> 
कवोन्त्र - फल्पलता रानी लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत है 
जुगल विलास रानी लक्ष्मीकुमारी चुण्डावत कक 
भगत - मात्ठ श्री उदयराज उज्जवल ९३. 
राजस्थान पुरातत्त्व मंबिर के हस्त- 

लिखित ग्रंथों को झूचों भाग १ पद्मश्री मुनि जिनिविजय, पुरातत्त्वाचाय ७. ** 
राजस्थान प्राच्यविश्या प्रतिष्ठान हस्त- 

लिखित ग्र॒थों को छूचों माग २ श्री गोपाल नारायण बहुरा रे व 
राजस्थानो हस्तलिखित ग्र॑थ सूचों भाग १ पद्मश्री मुनि जिनविजय, पुरातत्त्वाचार्य ४ रू. 
राजस्थानी हस्तलिब्वित प्र॑य सूचों भाग २ डा० पुरुषोत्तमलाल मेनारिया हैः 
स्व० पुरोहित हरिनारायणशजी 

विद्यानूधर प्र य संग्रह पूची श्री गोपालनार।यण बहुरा का 
मुहता नशसी री रुपात भाग १ श्री बदरीप्रभाद साकरिया पी 
मुहता लेशसी री रुूपात भाग २ श्री बदरीप्रसाद साकरिया जब 
मुहता नेशसी री र्यतत माग ३ श्री बदरीप्रसाद साकरिया हट 5% 
मुहता लेशसोी री ख्थात भाग ४ श्री बदरीप्रताद साकरिया ८. ७१ 
र७जस्थानी साहित्य संग्नह भाग ३ श्री लक्ष्मीनारायण भ्रौस्वामी ५. २० 
सूरजप्रकाश भाग १ श्री सीताराम लाव्ठस ८. ९९ 
सूरजप्रकाश भाग २ श्री सीताराम लाबलस 6:86 
सूरजप्रकाश भाग दे श्री सीताराम लाहठस ६. ७१ 
नेहतरंग श्री रामप्रसाद दाधीच 0 
मत्स्य प्रदेश की हिन्दी साहित्य को देन डा० मोतीलाल गुप्त 9: 2९ 


पुस्तक विक्रेताओं को २४ प्रतिशत कमीशन दिया जाता है। 


[राजस्थान झरकार द्वारा प्रसारित ] 


सार्वर्जान्रक सँपर्क कार्यात्ठय छ्वारा प्रसारित - छी. ५५९ | 8७ | ४९8£# बी. 
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बने 


कट 
.... रूपायन संस्थान के प्रकाशन 


लोक कथा 
१ बातां री फुलवाड़ी [मो भाग प्रकाशित | 
बौस भागों में संप्रर्ण करने की योजना 
प्रति माग १५ रुपया 


२- तीडौराव [बड़ी लोक कथा पर आधारित छोक 


उपन्यास ] 
प्रति पुस्तक १॥॥ रुपया 
३. नाहर सिंह-बछराज सिंह [तीन कथाओं का 


छोटा संग्रह | 
प्रति पुस्तक २ रुपया 


४. अनोखा पेड़ [हिन्दी में लिल्लित पशु-पक्षी संबंधी 


कथाएं ] 
प्रत्षि पुस्तक ६, ७४ रुपये 


राजस्थानो कविता 
५« राधा [सत्य प्रकाश जोशी द्वारा रचित] 


प्रति पुस्तक्त २॥ रूपये 
६- दौवा कांप क्यूं [सत्य प्रकाश जोशी द्वारा 
रचित ] 
प्रति पुस्तक २॥ रुपये 
अनुवाद 


७. बाम्बी [वाल्ट डिजने का राजस्थानी अनुवाद ] 


प्रति पुस्तक २॥ दपये 


विवेचन 


८. राजस्थान का लोक साहित्य [नानूराम संस्कर्ता 


द्वारा लिखित] 
प्रति पुस्तक १५ रपये 











चित्र सज्जा 
मुद्रक 
प्रकाशक 


मूल्य 


सानि गोस्वामी 

रूपायन प्रेत 

रूपायन संस्थान , बोरन्दा 
बरास्ता -- पीपाड़ [ जोधपुर | 
एक प्रति १ रुपया 

बाधिक १२ रुपया 


दर्ष ७ शग्रंक ११ 


कथा , गीत , गाथा , कहाकत , मसुहावरा , 
धर्म , देवी-देवता , त्यौहार, माट्य , चित्र, 
भूति आदि लोकात्मफ कलाओं का सासिक पत्र 


घंपादक : कोमल कोठारो , दिजयदान देथा 


ऋनुक्रम 


केंदांर का कंगन 
श्रवल का बोफ 
आलस्थ की पैदावार 
छोटे का सम्मान 
श्रनोखा पेड़ 

““ विजयदान देथा 
पशु कथाएं 

--- स्टिथ थॉमसन 
अजीब संत्तोष 

जच्चा के गीत 


१० 
१५ 
१६ 


२६ 


४४ 
४६ 





केदार का कंगन 


एक थी बिल्छों | भूख से पीड़ित एक दिन बह एक किसान के घर में घुप पड़ी । 
अपने प॑ंजे से पिजरे का दरवाजा खोल दही से भरी एक हंडिया लपालप चाटने 
लगी | पैंदे का दही चाटने के लिए मुंह पूरा अन्दर डाला तो हंडिया मंह में 
फंस गई | बहुत कोशिश की तो भी हंडिया से छुटकारा नहीं मिला । आखिर 
पिजरे से बाहर निकल उसने थंभे से जोर की भिड़ंत की तो हंडिया फूट गई । 
पर उसका सुंह गले में ही रह गया | उस बिल्छो को कई छल-क्रपट आते थे । 
मन में सोचा कि यह बात भी ठीक हुई । 

जाते चाते रास्ते में उसे एक मोर मिला | पर वह तो चुपचाप शांति की 


केदार का कंगन ७४७ ५ 


हि 


हे 


देवों बती अपने रास्ते बढ़तो रहो, मोर को तरफ आँख़ उठाकर भी नहीं देखा । 
आखिर मोर ने ही पूछा -- बिल्लो मोप्ती, बिल्ली मौसी तू कहां चली ? तब 
धांति की पुतली उस कपटी बिल्ली ने भक्ति-भाव से उत्तर दिया ; 
खाना-पीना , जीव-जन्तु सब छोड़े 
केदार का कंगन मेरे , गंगा नहांने चली 
साथ चले तो चल मेरे भंय्या 
एक से दो सर्देव ही भले 
बिल्ली के गले में केदार का कंगन देख, मोर ने भी उस पर विश्वास कब 
लिया । उसके साथ गंगा स्तान करने के लिए रवाना हो गया। आगे जाते एक 
कबूतर मिला । पर बिल्ली ने तो उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा । 
चुपचाप शांति की पुतली बनी अपने रास्ते बढ़ती रही । आखिर कबूतर ने ही 
पूछा-- बिल्ली मौसी, बिल्ली मौसी , तू कहां चलो ? तब बिल्ली ने भक्ति-भाव 
से जवाब दिया : 
खाना-पोना , जीव-जन्तु सब छोड़े 
फेदार का कंगन मेरे , गंगा नहाने चली 
साथ चले तो चल मेरे भंय्या 
एक से तोन सर्दंब हो भले 
बिल्ली के गले में केदार का कंगन देख, कबूतर ने भी उस पर विश्वास 
फर लिया । गुटरगूं गरुटरमूं करता कट उसके साथ गंगा स्नान करने के लिए 
ररवाज़ा हो गया,। आगे जाते रास्ते में उसे एक चूहा मिला | पर बिल्ली मौसी 
ने तो उसकी और आंख उठाकर भी नहों देखा । चुपचाप अपने रास्ते पर आगे 
बढ़ती रहो । आखिर चूहे ने ही उससे पूछा --- बिल्‍लो मौप्ती , बिल्ली मौसों 
तू कहां चली ? तब उसने भक्ति-भाव से उत्तर दिया : 
खाना-पीना , जीव-जन्तु सब छोड़े 
केदार का कंगन मेरे , गंगा नहाने चली 
साय चले तो चल मेरे भंय्या 
एक से चार सर्देव ही भले 
बिल्ली के गले में केदार का कंगन देख चूहे ने भी उस पर विश्वास कर 
लिया । कुट कुट करता झट उसके साथ गंगा स्तान करने के लिए रवाना हो 
गया । आगे जाते रास्ते में एक फोंपड़ी मिली | दिव अस्त होते वाला था । 
बिल्ली ने उन सबसे कहा -- आज रातवासा इसी फोंपड़ो में करलें । अंबेरी 


६ «#७ केदार का कंगन 


रात में आगे चछना जोखिम का काम है। आज मैं तुम्हें ज्ञान की बातें सुनाऊंगी । 
फिर हम' संगत करेंगे । 

बिल्ली के कहने से चारों ने वहीं रातवासा लिया | बिल्ली ने ऊंचे आसन 
पर बैठ कर काफी देर तक ज्ञान की चर्चा की । हिंसा की बहुत बहुत निंदा की । 
अहिसा को ही परम-धर्मं बताया । लेकिन उसका मन तो उन्हीं तीनों प्राणियों 
में ही अटका हुआ था । भूख के मारे उसके प्राण निकल रहें थे। मुंह में पानी भर 
आया । मन में तो केवल एक ही बात जमी हुई थी कि कब मोका लगे और कब 
इन्हें खाऊं | 

हिंसा को कोसने के बाद उसने कहा --- लो , अब संगत करें। मैं कन- 
स्तर बजाऊं और तुम सभी नाचो । यह कहकर बिल्ली धमाधम कनस्तर बजाने 
लगी । मोर ने छतर किया , कबूतर गुटरगूं करता नाचने लगा और चूहा भी 
पिछले पांवों पर खड़ा हौकर नाचने की कोशिश करने लगा। मोर और कबूतर 
तो नाच में सगन अपनी चेतना तक बिसरे हुए थे , पर चूहा छक्‍्के-प॑जे साव- 
धान था । वह बिल्ली मौसी के लच्छून खूब अच्छी तरह जानता था । अब्र तक 
मौसी की आंखों में रंग आ गया था , मुंह में पानो दोड़ने लग गया था । वह 
कनस्तर बजाते बजाते शिक्रार की ताक में तीन पांवों पर खड़ो हो गई । एक 
पर थोड़ा सा ऊपर कर लिया । चूहा उसकी कारस्तानी समझ गया । नाचते 
नाचते ही अपने साथियों को सतक॑ करते हुए कहने लगा : 

छीदा नाचों बिल तक्ौ , कुछ री राखो कांर 
मासौ बाजौ भूलगी ने रू,गी तीन पगां र॑ पांशण 

मोर और कबूतर उसके इशारे में समझ गये पर जोर क्या करते ? बिल्ली 
मौसी ताक में खड़ी थी | चूहा बिल खोदने को युक्ति सोच रहा था। बिल्ली 
ने सौचा कि चूहा तो बना बनाया काम बिगाड़ देगा । किसी न किसी बहाने 
उनको मारने का उपाय सोचने लगी । मोर की तरफ देखकर कहने लगी --- 
मोर के बच्चे , तूने यह कलंगी किस पर तानी , क्या बिल्ली मौसी को घर में 
डालेपा । 

मोर ने डरते हुए जवाब दिया -- बिल्ली मौसी , यह कलंगी तो ईश्वर 
ने बनाई, मेरा इसमें क्या दोष ! तुम तो मां के समान आदरणीय हो, भला तुम्हें 
घर में डालने की बात सपने में भी कंसे सोच सकता हूँ । 

बिल्ली ने फिर कबूतर की तरफ देखा , आंखें छाल करके बोली-- कबू- 
तर के बच्चे, तूने ये ला पज किस पर रंगे, क्या बिल्ली मोसी को घर में डालेगा ? 
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कबूतर ने डरते हुए जवाब दिया -- डिल्‍ली मौसी , ये लाल पंजे तो ईश्वर ने 
बताये , मेरा इसमें क्या दोष ? तुम्हें घर में डालने की बात सपने में भी कंसे 
सोच सकता हूं ? तुम तो मां के समान पूज्य हो ? 

ये सवाल-जवाब हुए जितने में चूहे ने आराम से अपना बिल खोद लिया । 
बिल से मुंह निकाल बिल्ली मौसी की करतूत देखने लगा । इस बार बिल्ली ने 
उसको तरफ देखकर गुस्से में कहा --- चूहे के बच्चे , तूने ये बांकी मूंछें किस 
पर तानी , क्‍या बिहली मौसो को घर में डालेगा ? 

चूहे ने उसे खिझ्ातें हुए जवाब दिया --हां , ये बांकी मूंछें तुझ पर ही 
ताता , तुझे घर में डाछकर हो छोडगा ! 

हा बिल्ली को घर में डाले -- यह हिमाकत भरी बात सुनते हो बिल्लो 

अहिसा की बात भूल गई । उसे तो यही बहाना चाहिये था । बोली --- देखूं 
कंसे घर में डालता है ? इतना कहकर वह चूहे को खाने के लिए झपटी । पर 
चूहा उसके पहिले ही बिल में घुस गया । बिल्ली दरवाजे से हटी तो मौका देश 
कर मोर और कबूतर दोनों झोंपड़ो से बाहर निकल उड़ गये । बिल्लो पीछे झपटी 
पर वे हाय नहीं श्राये | बापप्त मुंह लटका कर झोंयड़ी में आई | चूहे के बिल पर 
मुंह करके बोली -- भरे , तू मुझ से क्‍यों डर रहा है ? तू तो मेरा भाजा है| 
देज़ , तू इस बिल से उच्च में चला आये तो गांठ की अस्सो मोहरें दूंगी , समझा ! 

चूहे ने बिल के भीतर से ही जवाब दिया -- समझ गया मौसी , सब 
समभ गया । बालिश्त भर दूरी का इतना अधिक किराया ? कैसे भरोसा करूं ? 
मुझे तैरी मोहरें नहीं चाहिये । मुझे क्या छल रही है, मैं तो तेरा ही भाञ्जा हूं ! 

बिल्‍लो और चूहें की यह गुफ्तगू हो रही थी कि संयोग की बात एक कुत्ता 
उस झोंपड़ो में आ गया । कई दिनों का भूखा था । उसने भोंककर उससे पूछा : 
बिल्ली मोसी , तू अक्रेलो इस जंगल में कैसे आई ? बिल्डी ने डरते डरते बही 
बात दुहराई : 

खाना-पौना , जौंव-जन्तु सब छोड़े 
केवार का काल पहित्रा, गगा गहाने चली 

कुत्ता बिल्डी के कपट को तुरत पहिचान गया । घुराति हुए बोला +- 
गंगा नहाने जा रही है सो अच्छी बात , पर तूने मूठ बोलना कब से सीखा ? 
मैं तो सब बोलकर ही खाता है। किसी के साथ छुल-क्रपट नहीं करता । तूने 
जीव-जंतु खाना सब छोड़ दिया तो मर तो बंसे ही जायेगी , तब मैं ही तेरी 
मुक्ति कर दूं। बिल्ली एक कोने में आ गई थी। कुत्ता दरवाजा रोके खड़ा था । 
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ऐसा बढ़िया सोका देख चूहे ने थोड़ी-सी पूंछ बाहर निकालकर कहा --- अब 
निकालती क्‍यों नहीं तेरी अस्सी मोहरें ! ज्यादा ही घन हो तो इस कुते को उधार 
दे दे , यह इसी वक्त ले लेगा । 

बिल्ली ने बाहर जाने का विचार क्रिथा ही था कि कुत्ते ने लपक़ कर उसे 
दांतों में पफड़ लिया । खूब भंभोड़ा । बिल्ली मौसी म्याऊं म्याऊं करती रही 
ओर वह उसे चंट कर गया । केदार का कंतत नीचे गिर पड़ा | उसे अपने मुंह 
में दबाकर चूहा अपने ठौर-ठिकाने वापस पहुंचा । मोर और कबूवर को हंडिया का 
हूंटा मुंह बताकर कहने लगा--बिल्ली मोसी ने केदार के इप्त कगन को निशानी 
भेजी है। उसकी तो गंगाजी में नहाते ही मुक्ति हो गई । एक भूवा कुत्ता उसके 
लिए मभोंपड़ो में ही गंगा ले आया था । फिर उसने सफेद दांतों की घवल हंसी 
हंसते हुए सारी बात सुनाई । दोनों मित्र भी खूब जीर जोर से हंसते । उसके बाद 
उन्होंने गंगा-स्वान करने का सपने में भी विचार नहीं किया । 


अक्ल का बोभा 


एक कुम्हार गधे पर नमक का परचूनौ व्यापार करता था । रास्ते में एक नदी 
पड़ती थी । नदी पार करने में गधे कौ आफत श्रा जाती थी | एक दिन प्रतजान 
में उसका पांच रपट गया । पीठ पर बंधा सारा नमक गलकर ब्रह मया । गधे 
की मतचाही हो गई | उसके बाद तो गधे ने यही लत अख्तियार करली । नदी 
ग्राते ही पानी में बैठ जाता । कुम्हार बड़ा हैरान | उसकी इतनी क्या हैसियत कि 
नित्य इस्र हानि को बरदाइत करे । आखिर नमक का व्यापार बंद करना ही पड़ा । 
एक दिन ऊन का बोरा गधे पर लाद कर लाया । गघे को तो आ्रादत हो वैत्ती पड़ 
गई थी । नदी के बीच पानी में बैठ गया । थोड़ी देर आराम से बेठकर खड़ा हुग्ना । 
जाने बौफ का तो पर्वत ही ऊपर ढह पड़ा । खड़ा होने के साथ ही घड़ाम से वापस 
सीचे भ्रा गिरा । मामूली अक्ल के बोक से उत्तकी कमर दूट गई | मौत के पहिले 
उसे मरना पड़ा । 
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एक था कौआ और एक थी चिड़िया । 
कोआ था अब्वल दर्जे का आलसी , मन 
का मैला और कपटो । कमाने-खाने की 
नतो शक्ति ही थी और न इच्छा ही । 
हमेशा तकलीफ रहती | चिड़िया थी 
कर्मंठ , फुर्ता वाली और हिम्मत बर । 
सबेरे जल्दी उठती , फूस-बुहारा निका- 
लती , दूध दृहती , चूुल्हा-चौका करती, 
ढोर - डांगरों को चराती और खेती का 
सारा काम करती । हाथ में लिये काम 
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को समाप्त करके ही छोड़ती । कौए ने चिड़िया के राखी बांधी ; उसे धर्म-बहिन 
बनाया । साफ भोले मन की चिड़िया अपने भाई का खूब ही मान रखती , पर 
कोआ उसके साथ कुछ न कुछ बुरा सलूक किये बिना मानता ही नहीं था । 

चौमासे के दिन करीब आये तो एक दिन कौए ने चिड़िया से कहा “८ 
बहिन , अपन इस साल सांमे की खेती करें तो कंसा रहे ? 

चिड़िया बोली -- साथ धंधा करना तो अच्छी बात है , पर तुम्हें बराबर 

हनत करनी होगी , मेरे साथ साथ सभी काम करने होंगे । खेती केवल जमीन 

व पानी से हो नहों होती , पप्तीने की बूंदों के पुट से हरियाली पैदा होती है । 
तू मेरा धमं भाई है , तेरे साथ हौ साझ्े का काम नहीं करूंगी तो किसके साथ 
करूंगी , पर तू डटकर काम करने की लगन रखना , बाकी मैं संभाल लूंगी । 

कौए ने कहा --- काम में किसी बात की कसर नहों रहने दूंगा , तू चिता 
ही न कर 

जेठ अषाढ़ के महोनों में लूएं चलने लगीं तो चिड़िया ने जाकर देखा, खेत 
तो भाड़-भंखाड़ों से भरा हुआ । उसने कौए से कहा--चलो , अपन खेत में सूड़- 
सबाड़ करें। वर्षा तो सिर पर आ गई । कौआ उस वक्त आम के पेड़ पर बेठा 
था । एक पके हुए आम के चोंच मारता हुआ बोला : 
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ग्राऊ ओे आऊ , झाँवलिया गठकाऊ 
दोय च्यार काचा पाका थार ताँईं लाऊ' 
चिड़िया तो अपने कंबे पर तेज धार की कस्सों लेकर अकेली ही सूड करने 
लगी। घाघरे के पायचे टांग दनादत भाडइ़-झंख्ााड़ काटने लगी सो सभी पौधों को 
काट डाला । खेत को हथेली जैसा साफ-सुय रा बना दिया । 
सावन लगते ही आकाश में काले काले बादल गज॑त करने लगे। बिजलियां 
चमाचम करने लगीं | बड़ो बड़ी बूंदों की बरसात हुई | तब चिड़िया ने फिर 
कोए से कहा--कौए भाई , यों बैठे रहते से नहों सरेगा , चलो अपन खेत जोतें , 
बाजरी बाोयें । 
कौआ तो उसी आम पर बेठा मौज कर रहा था। एक पके हुए आम के 
चोंच मारकर बोला । 
ध्राऊ आओ श्राऊं , भ्रांवबलिया गठकाऊ 
दोय ध्यार काचा-पाका थार॑ तांईं लाऊं 
चिड़िया क्‍या जवाब देती ! खेत ज्यादा सूख गया तो यह मौका हाथ से 
निकल जायेगा। उसे तो जंसे-त्तंमे खेती संपन्न करनी थी | एक गाय और एक 
बैल तो उसके पास थे ही । इधर-उधर से मांग-मुंगकर अपना खेत बो दिया । 
समय के साथ दाने फूटे , हरियालो ने धरती की कोख से मूह बाहर निकाछा | 
उगता सूरज आकाश में जिस तरह क्षण क्षण ऊंचा चढ़ता दिखाई देता है, उसीं 
तरह खेत की बाजरी बढ़ने लगी । चिड़िया ने फिर निहोरे किये -- कौए भाई 
अब ती चलो , खेत की निराई करें। 
कौआ तो उसी प्रकार आम के पेड़ पर टिका हुआ था । एक पके हुए 
आम पर चोंच मारता हुआ बोला : 
ग्राऊ श्रे श्राऊ, आंबलिया गटकाऊंँ 
दोय उ्यार काचा-पाका थार तांई लाऊं 
चिड़िया को तो अपनी हिम्मत व अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा था ही । 
फुरं से उड़ी सो सारे खेत में निराई कर डाली । सारे खेत को देखते-देखते सुथरा 
बना दिया। बाजरी घुटने घुटने तक आई तो चिड़िया ने कोए से फिर कहा - 
कौए भाई , आखिर काम तो करने से ही संपूर्ण होता है । चलो , खेत की हलनी 
करें । पर कौए को तो बहाना मिला हुआ था। उसी क्षण बोला : 
ग्राऊ श्रे श्राऊं, आंबलिया गटकाऊं 
दोय च्यार काचा-पाका थार॑ तांईं लाऊं 
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जिड़िय्रा तो यह सुनते हो वहां से उड़ो सो सारे खेत को इस किनारे से 
उस किनारे तक हल डाला | कौए के भरोसे काम बिगाड़ा थोड़े ही जा सकता 
था । बाजरी तो आंच़ों के सामने देखते देखते बढ़ने लगी । बढ़ते बढ़ते वह तो 
भीतर चरता ऊंट न दिखे , उतनी बढ़ गई । ऊपर हाथ हाथ भर के ल्म्बे सिट्ठ । 
मीठे दानों की पक्री हुई बाजरी सिट्टीं में ऐसी लग रही मानो मोती जड़े हों । 
चिड़िया ने फिर कौए के पास जाकर कहा --कौए भाई , तूने तो कोई काम ही 
नहीं किया , फिर कैसी साझे की खेती ? अब तो चलो बाजरी पकने आई , 
काटें । पर कौआ तो आम के पेड़ के हिला तक नहीं । एक पके आम के चोंच 
मारता बोला : 
ग्राऊ श्रे झ्राक , श्रांबलिया गटकाऊ 
दोय ध्यार काचा पाका थारे तांई लाऊ 
चिड़िया ने कोई कोए के भरोसे खेती नहीं की थी । उसे अपनी हिम्मत 
का पूरा विश्वास था । कोए के इन्कार करते ही वह वहाँ से फुरं करती उड़ी 
सो देखते देखते सारे खेत को कटबा डाला | कटवा कर इकट्ठा करवा लिया । 
फिर भी उसके बाद वह कौएं के पास और गई । बोली --- कौए भाई, अब भी 
चलोगे तो सांके की बाजी रह जायेगी । काम तो सारा मैंने संपन्न करवा लिया, 
अब तो केवल सामे का नाम रखने के लिए चले चलो । अपने हिस्से की सिद्ठियां 
तो चूंट लो । धर्म भाई को कंसे मना करूं । मैं समझूूंगी कि आधा अकाल पड़ 
गया , चलो फुर्ती करो । 
पर कोए ने तो वहां से हिलने का नाम्न तक नहीं लिया। बैठा रहा । 
पके आम में बोंच मारता बोला : 
आ्राऊ श्रे श्राऊ , श्रॉबलिया गटकाऊ 
दोय च्यार काचा-पाका थार ताँईं लाऊ 
चिड़िया ने तो फिर कोई जिंह ही नहों की । भ्रक्ला कौए के भरोसे वह 
कैसे काम बिगाड़ती ? वहां से उड़ी सो चपक चपक सारी सिट्टियां चूंट डाली । 
कमर बांधकर डटीं सो देखते देखते खशुवारे से सारा खलिहान बुहार दिया । 
खारिये को अलग ढुंगरी दे दी | सिद्धियों का ढेश जमाकर फिर कौए के पाप्त 
गई । बोली -- कौए भाई , अब तो चलो | सिद्टियों को गाहें ! साके का नाम 
लेकर तुमने तो इस बार बड़ी आफत कर डाली । धमं-बहिन के साथ तुम्हें ऐसा 
धोखा नहीं करना चाहिये । 
पर कौआ क्या परवाह करता ! वह तो हिला ही नहीं | पके आम पर 
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चोंच मारता बोला । 
झ्राऊ ओे ब्राऊ , आबलिया गटकाऊ 


दोय ज्यार काचा-पाका थारे तांदँ लाऊ' 

चिड़िया बेचारी क्‍या जोर करती । काम छोड़ कौन मगजमारी करे ! 
कौए का जवाब सुन वह तो उड़ी सो देखते देखते सिट्टियों को गाह डाला। 
घाघरे के पायचे टांक दनादन काम शुरू किया सो एक तो तुंतड़ों का बड़ा ढेर 
लगी दिया और एक बाजरी की छोटी सी ढेरी दे दी । बाजरी की ढेरी के पास 
एक गाय बांध दी और तुंतड़ों के बड़े ढेर के पास बैछ बांध दिया। फिर वहां 
से उड़ी । सौधी कौए के पास आई | कौआ तो वहीं मौज कर रहा था। बोली- 
कोए भाई , अब तो अपना हिस्सा संभालने के लिए तुम्हें चलना पड़ेगा । 

हिस्से का नाम सुनते ही कौए ने गर्दत ऊपर उठाकर देखा । आलस्य मरोड़ने' 

के बाद उब्रासी खाते हुए कहने लगा -- चलो बहिन , साभे की खेती के लिए 
आखिर तो चलना हो पड़ेगा । अकेली बहिन को कब तक तकलीफ दूं। पके हुए 
आमों पर चार-पांच चोंचें मारने के बाद वहां से उड़ा । चिड़िया उसके पीछे उड़ती 
रही । उड़ते उड़ते दोनों खलिहान के पास पहुंचे । कौए ने दोनों ढेरों को देखा । 
बोला -- थू भ्रू , बड़ा वाला ढेर मेरा। तब बिड़िया को भी विवश होकर कहना 
पड़ा -- थू थ्‌ , छोटी वाली ढेरी मेरी ! 

जंगी प्रचंड बेल को देखकर चालाक कौए ने उत्तावछी के साथ कहा +- 
थू थ्‌ , बड़ी वाली गैय्या मेरी | तब चिड़िया को मजबूरत कहना ही पड़ा --+ 
थू थ्‌ , छोटी वाली गंय्या मेरी । इतना कहकर बह तो गाय की पीठ पर जाकर 
जम गई । 

बहां से दोनों ही उड़े सो अपनी अलग अलग क्रोंपड़ियें बनाने छगे। चिड़िया 
ने तो बताई घास-फूस की झोंपड़ी और कौए ने बनाई हींग की झोपड़ी । चिड़िया 
बाजरी ओर गाय अपने साथ ले गई | कौआ तुंतड़े और बेल अपने साथे ले गया। 
चिड़िया दोनों वक्त दृहारी करने लगी। निधव्य विलोवना करती तथा हर रोज 
बाजरी का खीच पकाती | दूध-दही खाती और मौज मनाती । काम के वक्त 
आम खाने वाला कौआ बेल के मूत्र में तूंतड़े भिगो-भिगोकर खाता । मुश्किल 
से अपने दित तोड़ता । भूख के मारे हरक्षम चिल्लाता । और उधर मेहनत से 
खेती करने वाली चिड़िया के आनन्द का पार नहीं था । 

एक दिन चिड़िया के आये मेहमान । बधार की खातिर उसके पास हींग 
नहीं थी । वह उड़ती उड़ती कौए के पास गई | बोली - भैय्या , मुझे बघार 
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के लिए थोड़ी-सी हींग दे , मेरे घर मेहमान आये हुए बेठे हैं। कौआ तो चिड़िया 
पर नाराज था ही । बोला--हींग को डलो दूं तो मेरी झोंपड़ी में छेद हो जायेंगे । 
धर्षा के दितों में यह चुएगी। ऐसा भूछा लिहाज मुझसे नहीं रखा जाता । चिड़िया 
ने बहुत निहोरे किये तो भी वह नहीं माना सो नहीं माना । आखिर उदास मन 
चिड़िया अपनी भोंपड़ी में वापत लौट आई। घो व गुड़ से मेहमानों की तीधार- 
दारी को । 

दूसरे साल फिर चौमासा आया तो बड़ी बड़ी बूंदों का मेह बरसा। बुंदों 
की तड़ातड़ में हींग की मोंपड़ी गलकर बह गई । कौआ पानी में भीगने लगा। 
घूंदों की मार और उस पर हवा के थपेड़े , अ्ंधड़ की फटकारें। कौआ तो थर- 
थर कांपने लगा । काँपता कांपता ज॑से तंसे चिड़िया की भोंपड़ी के सामने आकर 
रुका । चोंच से दरवाजा खटखटाया । चिड़िया ने भीतर से ही पूछा --- कौन 
है ? कौआ बोला--यह तो तेरा भाई कौआ । चिड़िया ने फिर पूछा -- आज 
ह्कस्मात्‌ बहिन को कैसे याद किया ? क्‍या गरज आ पड़ी ? तब कौए ने रोती 
सी आवाज बनाकर कहा--बाहर पानी में भीग रहा हूं, दरवाजा खोल , नहीं 
तो तेरा भाई मर जायेगा । 

चिड़िया तो सुनते ही समझ गई कि हींग की झोपड़ी गल गई | बोली--- 
कोौए भाई , इतनी जल्दी भूल गया कि तूने मुंके होंग की डी के लिए मता कर 
दिया था । 

कौआ क्या जवाब देता । यहां तो उस हाथ दे और इस हाथ ले वालो 
बात हुआ करती है । तो भो बेशर्म की तरह लाचारी करने लगा । चिड़िया को 
दया आ गई । मन में विचार किया -- आखिर है तो धरम का भाई । इसकी 
नीचता इसके पास , मेरी भलाई मेरे पास | दरवाजा खोला । कौए के लिए ताप 
किया । तब कहीं कौए की हालत सुधरी । पर चिड़िया के आलस्य कहां , बरसते 
पानी में भी रवाना हो गई | सिर पर ईंढुती रखो , बेवड़ा उठाया और बोली : 
भय्या , मैं तालाब पर पानी लाने जा रही हूं। तू चूल्हे में फंक देते रहना, घर 
का ध्यान रखना । 

पर कौआ क्या खाक ध्यान रखे । उसने तो चिड़िया के बाहर निकलते ही 
घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी । एक हंडिया में खीर थी और एक 
हंडिया में दही । उसने तो फिर भला-बुरा कुछ भी नहीं सोचा । फटाफट खीर 
व दही का सफाया कर डाला । चिड़िया के आने की भनक सुनी तो चोंच धोकर 
चुपचाप चूल्हे के पात बैठ गया । चिड़िया ने बेवड़ा उतारकर देखा तो न हूंडिया 
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में खीर श्रीर न दहीं | पूछा --- कौए भाई , मेरी खीर कहां ? कौआ आँख 
ससलता बोला --- पग्ली कहीं की , मुझे क्‍या पता ? चूल्हे में फूक देते मेरी तो 
एक आंख फूट गई और तुझे खीर की चिता छगी है । 

चिड़िया ने फिर पूछा -- बता हडिया का दही कहां गया , अभी पीचे 
छोड़कर गई थी ? कोए ने तो वही रटारटाया जवाब दिया--पगली कहीं की, 
मुझे क्या पता ! चूल्हे में फूंक देते मेरी तो आंख फूट गई और तुझे अपने दही 
की पड़ी । सुबुक सुबुक करता वह अपनी आंख मसलने लगा । 

हस बार चिड़िया को गुस्सा आ गया । एक जलती लकड़ी लेकर बोली: 
ठहर तेरी आंख अभी फूटी नहीं , मैं फोड़ती हूं | भूठा , दगाबाज कहीं का । यह 
कहकर उसने सुलगती लकड़ी उसकी आँख पर मारी | सचमुच ही कौए की 
आंख फूट गई । जोर से चिल्लाया | चिड़िया ने खदेड़कर उसे बाहर निक्राल दिया । 
दरवाजा बँद करके कुंडी लगा दी। कौआ एक आंख से काना बरसात से भीगता 
रहा । और मेहनत करने वाली चिड़िया अपनी भोंपड़ी में मौज करती रही । 
गाव का दूध पीती और आनन्द की बंशी बजाती । 


छोटे का सम्मान 


एक बुढ़िया का गांव के सारे लोग मां मां कहकर श्रादर किया करते थे । पास*« 
वास के सभी लोग भी उसे माँ के नाम से ही संबोधित किया करते थे । हर व्यक्ति 
के मंह से बार बार यह ग्रादर-सूचक नाम सुनकर बुढिया का अभिमान श्राकाश 
को लांघ गया ! उम्तने सोचा कि सारे जगत की वह मां है तो निश्चित रूप से भग- 
वान भी उसी का ही बेटा होगा | कुछ दिन बाद वह राम को भी संबोधित फरती 
तो कहती -- मेरे राम बेटे ! छोटे मनुष्य को जरूरत से ज्यादा आदर मिले तो 
वह समाज के सभी पूज्य ध्यक्तियों को भी अपने से छोटा समझने लगता है । 


छोटे का सम्गान ०७ १५ 





अनोखा पेड़ 


एक थी बथिधवा माँ ओर उसके था एक बेटा । खूबसूरत । गौरा । सुहाना । 
छरहरा । बड़ी बड़ी आंखें | तीखा नाक । मोतियों ज॑ सी घवरू बत्तीसी । गुलाबी 
मसोड़े । छम्ब्री ग्दंत | मीठी बोली । सिर पर काले कजरारे चिकने बालों का 
जूड़ा । नित्य सवेरे उठते ही मां नजर छंगने के डर से सांत बार थूकती । 
काजल निकालती । गालौं पर काजल की बिदियां देती । और भी कई टोने-टोटके 
करती । " 

एक दिन मां ने एकासना किया । बेटे ने सोचा कि एकासना अच्छी चीज 
होती है , सो मां की देखांदेख उसने भी एकासना करने का विचार किया । मां 
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से कहा -- माँ , मैं भी एक्रासना करूंगा । मां ने कहा -- नहों मेरे लाडले , 
तू एकासना मत कर । भूखे रहने से तेरी सुकोमल काया कुम्हला जायेगी । बेटे 
ने बीच हो में टोका-- तब तू एकासना क्‍यों करती है ? तू तो मुझसे ज्यादा 
दुबली है । मां ने पुचका रते हुए जवाब दिया -- मेरा क्‍या , मैं तो बचा-खुछा 
खाती हूं । तेरी सूरत देख देख कर जीती हुं। यह जन्म तो बिगड़ा सो 
बिगड़ा हीं, अगला सुधारने को फिक्र में हू । 

मां की देखादेख बेटे ने कहा कि ,मैं भो अगला जन्म सुधारना चाहता 
हैं । मां ने उसकी बल॑य्यां लेते हुए कहा -- बेटा, तैरा यह जन्म भो हबार बम्मों 
के समान है , तू अगले जन्म की चिन्ता न कर । 

बेटे को गुलगुले खाने की विकट लालसा थी | एक्रासने का हठ करते देखा 
ती मां ने कहा मेरा राजा बेटा , कितना स्म्रझदार है । तुझे मोटे गुलगुने बनाकर 
बिलछाऊंगी । इतने अच्छे कि साथ में अगुलियां न खा जाय तो मुझे कहना । 

गूलगुलों का नाम सुनते हो बेटा एकासने की बात भूल गया और गलगुलों 
की रट जुरू कर दी । मां ने छोटी कुलड़ी में मालवी गुड़ का घोल बनाया । 
चूल्हे पर तोते की पांख के समान तिल्‍ली का तेल चढ़ाया । अपने लाडले बेटे 
को सात गुलगुले निकारू कर दिये । पुत्र के लिए मानो कुबेर का खजाना ही 
हाथ लग गया । आंगन में क़ूदते-फांदते वह छः गुलगले तो खा गया । एक 
गुलगुले को जेब में डाल घर से बाहर निकल गया | सीधा तालाब की पाज पर 
आया हाथों से मिट्टी खोद एक गड्डा बनाया | फिर उसमें अंजलि अंजलि पानी 
डाला | ग॒ छग़ ले को बालिइत भर गहरा गाड़कर कहने लगा--ग्‌ लग ले ए गूल- 
गले , कल का कल उग आना , नहीं तो वापस खोद-खादकर गोरी गंय्या को 
खिला दूंगा । के 

गुलगुले ने तो छोकरे का कहना नहीं टाछा , सचमुच ही वह तो कल 
क्रा कल ही उग आया । छोकरे ने फिर उसे अजलियां भर भर कर पानी 
पिलाया | बोला-गुल्गुले ए गुलगुले , कल का करू टखनों तक उग आना , 
नहीं तो खोद-खादकर गोरो गँय्या के सामने डाल दूंगा । 

दूसरे दिन वह गूलगुला तो टखनों तक ऊंचा उग आया | छोकरा बेहद 
खुल हुआ | अंजलियां भर भर पानी पिलाया । कहा -- गुलगुले ए गुलगुले , 
कल का कल घुटने तक ऊंचा नहीं बढ़ा तो खोद-खादकर गोरी गंय्या के सामने 
डाल दूंगा । 

गुूगुला तो दूसरे दिन ही घुटने तक ऊंचा बढ़ गया । छांकरे ने खुश 
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होकर खूब कुद-फाँद की । अंजलियां भर भर कर पानी पिलाया | बोला-गुल- 
गुले ए गुलगुले , यदि कल तक तू कमर तक ऊंचा नहीं बढ़ा तो तुमे खोद-खाद 
कर गोरी गैय्या के सामने डाल दूंगा । 

गुलगुला तो दूसरे दिन ही कमर तक ऊंचा बढ़ गया | हरा-भरा ! गुबंद 
के समान गोल-मटोल । अंजलियां भर भरकर पानी सींचा | कहा-गुलगुले ए 
गुलगुले यदि कल तक तू गले तक ऊंचा नहीं बढ़ा तो जड़ों सहित खोद-खादकर 
गोरी गंय्या को चरने के लिए डाल दूंगा । 

गुलगुला तो दूमरें दिन ही गले तक ऊंचा बढ़ गया | हरा-भरा । कोमल | 
घेर-घुमेंर । छोकरे के आनन्द की कोई सीमा नहीं थी । बार बार क़ूदकर उसने 
खुशी मनाई । अत्यंत उत्साह के साथ अंजलियां भर भरकर पानी सींचा | कहा- 
गुलगुले ए गुलगुले , यदि तू कल तक बांस जितना लम्बा नहीं बढ़ा तो तुझे 
जड़ों सहित खोंद-खादकर गोरी गैय्या के सामने चरने के लिए डाल दूगा । 

छोकरे ने तो सबेरे सवेरे ही तालाब की ओर ततेंये मनाये | गुलगुले का वह 
अनोखा पेड़ तो बॉस जितना हूम्ब्र। भूल रहा था। चित्र की भांति सुन्दर व 
आकर्षक | अत्यधिक उत्साह के साथ अंजलियां भर भरकर पानी सींचा । पत्तों का 
गुच्छा हाथ में पकड़कर बोला-गुलगुले ए ग्रुलगुले , यदि कल तक डाल से डाल 
नहीं फूटी तो भोथी कुल्हाड़ो से काट-कूटकर गोरी गंय्या के सामने डाल दूंगा । 

गुलगुले का वह अनोखा पेड़ तो दूसरे दिन ही इतना जंगी हो गया कि 
छोकरा तो कई बार खुशी में बावला-सा होकर उसके चारों तरफ चक्कर काटता 
रहा । उसका मन भो हरा हो गया । फिर उसने अंगुलियों से खोद खोदऋर घेरा 
बड़ा बनाया । सारे दिन अंजलियां भर भरकर पानी सोचा | शाम को घर जाते 
समय कहा -- गुलगुले ए गुरूुगुले . यदि कल तक पत्त से पत्ता नहीं जुड़ा तो 
तुभे जड़ों सहित खोंद खादकर गोरी गय्या के सामने चरने को डाल दूंगा । 

दूसरे दित सचमुच पत्त से पत्ता जुड़ गया | तालाब की शोभा ही बढ़ 
गई । राहगीर थ्रुवक्री डालत । छोकरा तो देखते ही मगन हो गया । फिरकी 
के सम्रान घूम घूम कर चारों तरफ परिक्रमा दीं। पान पान का अवलोकन 
किया । फिर झारें दित अजलियां भर भ्रकर पानी सींचा । साँक के समय घर 
लौटते हुए बोछा-गुलगुल ए गुलगुले, यदि कल तक फूल से फूल नहीं जुड़ा तो 
कॉट-क़ूट कर गोरी गेँय्या के सामने डाल दूंगा । 

दूसरे दित फूल से फूल जुड़ गया । सौरभ से चारों दिशाएं महक उठीं । 
जो देश्षता वह हैरान । ऐसां अनोखा पेड़ न तो कभी देखा ओर न कभी सुना । 
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छोकरा यह अदभुत नजारा देख इतना खुश हुआ मानो उसे दुनिया का चक्रवती 
राज्य मिल गया हो । फूल ओर हरियाली से महकता वह पेड़ ऐसा लग रहा 
था जंसे कोई सुहाना स्वप्त ही देख रहा हो । छोकरे ने सारे दिन पानो पिलछाया | 
संध्या को लौटते समय कहा -- कान खोछू कर सुनले यदि कल तक गुलगुले से 
गुलगुला नहीं जुड़ा तो तेज कुल्हाड़े से छांग-छंग कर तुझे गोरी गैय्या के सामने 
डाल दूगा। 

सारी रात उसे नींद नहीं आई । पूंत्म की चांदनी रात थी | वह तो आधी 
रात ढलने के बाद ही तालाब पर चल्ला आया । मां ने बार बार उत्सुक जिज्ञासा 
प्रकट की , किन्तु उश्नें बताया कुछ भी नहीं | केवल इतना हीं कहा कि वह 
सबेरें तक धैर्थ रखे , बाद में अपने आप पता चल जायेगा । 

दूर से ही गुलगुलों की सौरभ महक उठो । गाय के घी में तले हुए हों : 
वेंसी खुशबू | छोकरे के मृंह में पानी मर आया । गुलगुले से गुलूगुला जुड़ा हुआ 
था । चांदनी रात में चमाचम कर रहे थे। तालाब की शोभा भी हजार गुना 
बढ़ गई थी । चमचमाते गुलगुलों की ओर देखते देखते छोकरे की गदन दुखने 
लग गई थी | बावले की तरह हतप्र भ-सा हो गया । 

सवेरे किरणों का स्पर्श पाते ही गुलूगुले तो सोने के समान दमकने लगे। 

छोकरे का मत ऐसा डुला कि फिर उससे एक पल्त भर की भी ढोल नहीं हुई । 
बंदर की नाई वृक्ष पर चढ़ गया | दोनों हाथों से तोड़ तोड़कर गुलगुले खाने लगा । 
जाने मक्खन और मिश्री ही की डलियां। वह॒ तो सपाक सपाक बिता दांत 
लगाये हो निगछने लगा। मां ने तो ऐसे गुलगुले कभी नहीं बनाये । तोड़ते ही 
वापस लग जाते | चार मुस्तंड खायें जितना वह अकेला खा गया । आज दुनिया 
में उससे बड़ा सुती और कोई नहीं था । 

गले तक तृप्त होने के बाद वह निरंतर डकारें ले रहा था कि इतने 
में दो मां-बेटियें उस अनोखे पेड़ के नीचे से गुजरी । मां अत्यधिक बूढ़ी थी। 
बेटी गुलगुले के पेड़ पर बेठे छोकरे की हम उम्र थी । वेसी ही पतली, छरहरी, 
गोरी व खूबसूरत । 

बुढ़िया कुबड़ी थी | दुहरी कमर | हाथ में छाठी ; क़ृबड़ के धुंबे से तीन 
हाथ लम्बी । कमर को थोड़ी-सी सीधी करके , आंखों पर हथेली का छज्जा 
बनाकर पूछा- बेटा , यह कंसा वक्ष है ? सवा सौ वर्षो के करीब पहुंची , देशों 
भटकी , मैंने ऐसा पेड़ न तो अयनी आंखों देखा ओर न कभी कानों सुना । 

छोकरा गुलगुलों के पेंड़ पर बैठा , पांव हिलाते हिलाते ही कहने लगा: 
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बूढ़ी अम्मा , तूने अभी तक देश्ला ही क्‍या है ? यह है गुलगरुलों का अनोखा पेड़ | 
मेरे हाथों रोग और मेरे हाथों सोंचा हुआ । बुढ़िया ने कहा--वाह रे , मसखरी 
करने को मैं ही मिली तुझे । गुलगुलों का भो कया कोई पेड़ हुआ करता है 
उम्र के पहिले ही तेरी बुद्धि तो नहीं सठिया गई । तब छोकरे ने कहा--दिंखता 
नहीं क्या ? बेशुमार ग्रुलगुले ही गरुलगुले छटक रहे हैं | बुढ़िया बोली -- मुझे 
ठीक दिखाई नहीं देता , इसीलिए तो पूछा । छोकरे ने बीच ही में टोकते हुए 
कहा--तुभे नही दिखता तो अपनी बेटी से पूछले | इसको आँखें तो प्यालों जेसी 
बड़ी बड़ी हैं । 

बुढ़िया ने अपने बेटी से पूछा तो उसने कहा कि दिख तो कुछ ग्रुलगुले 
जेसे ही रहे हैं। बुढ़िया ने मुंह में भर आये पानी को निगलते हुए कहा -८ 
बेटा , राम तेरी हजारी उम्र करे । थोड़े गुलगुले हमें भी दे । अकेला श्रकेला ही 
खाकर क्या अमर हो जायेगा । 

छोकरा आज पूरा पूरा मस्त व उन्मुक्त बना हुआ था । बोला -- पड़ 
पर लठके गुलगुलों को क्या गिनतो ? तू कहे उतने ही तोड़ तोड़कर डाल दूं । 
इन गुलुगुलों की एक खासियत है --- जितने तोड़ो उतने ही बढ़ते हैं । 

बुढ़िया के सिर प्रर एक बड़ी खारी थी । भीतर शूलें भरी हुई | लम्बी 
ओर तीखी । छोकरे ने कहा -- मेरे ठीक नीचे यह खारी रख दे , मैं अभी 
गुलगुलों से पूरी भर दूं | बुढ़िया टचकारी देते हुए बोली--नहीं बेटा, खारी तो 
शूलों से भरी हुई है | गुलूगुले पड़ने से वे टूट जायँंगे। 

छोकरे ने कहा -- तो कोई बोरी लेकर आ | 

“ भला , भेरे पास बोरी कहां ? ' 

“तो तेरी ओढ़नी का पल्‍ला बिछा । * 

* ओढ़नी चिकनी नहीं हो जायेगी ? ! 

छोकरे ने युलगुले तोड़ते हुए कहा --- चल हथेली ही नीचे फैला दे। मेरा 
निशाना अच्छा है, सीधे वहों डालूंगा । बुढ़िया ने फिर उसो भांति टचका री 
देते हुए कहा-- नहीं बेटा, गुलगुले काफी गरम लगते हैं, हथेली जल जायेगी । 

छोकरे ने घोड़ी-सी नाराजी प्रऊट करते हुए कहा-- तो फिर इसका तो 
में भी क्‍या करूँ | केवल इन्क्रार ही इन्क्रार किये जा रही है , कोई दूसरा जुगाड़ 
तो नहीं बताती । 

बुढ़िया ने अपने काले काले दांत निपोरते हुए कहा-- बेटा , दांत कृतघ्न 
हो सकते है , पर आंत कभी कृतघ्न नहीं हो सकतो । मरने के बाद भी मेरी 
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आंतें तुके आशिष देती रहेंगी । तेरे साफे के पल्‍्ले में बांध कर गुलगुले नीचे लटका 
दे , ईद्वर तेरा भला करे । 

कहते ही छोकरा मान गया | ग्ुलगुलों के पेड़ पर बंठा वह इन छोटी - 
मोटी बातों की क्‍या परवाह करता ! काफी सारे गुलगुले एक पल्‍ले से बांधकर 
उसने साफा नीचे लटका दिया । दूसरे पल्‍ले से हाथ को मजबूती से बाँध लिया । 

बुढ़िया ने लटकते पल्‍ले को अच्छी तरह पकड़, एक जोर का भटका दिया 
सो वह छोकरा तो अनचीते भटके के साथ ही नीचे आ गिरा | गिरते ही होश 
भाने के पहिले दोनों मां - बेटियों ने उस्ते उठाकर खारी के भोतर पटक दिया । 
बुढ़िया ने खुद अपने सिर पर खारी को उठाया । छोकरे को होश आते ही वह 
चिललाया । रोम रोम में तीखी छूलें चुम गई थीं। बहुत ही निहोरे किये पर 
बुढ़िया नहीं मानी | दांत पौसती हुई बोली--चिल्लाना बंद करता है बा नहीं , 
अन्यथा कच्चे ही को चबा जाऊंगी। जानता है मैं कौन हूं ? डायन हूं डायन ! 

छोकरे ने रोना बंद करते हुए कहा--तू कह रही थी कि दांत कृतघ्त हो 
सकते हैं , लेकिन आंत क्ृतघ्न नहीं हो सकती । मैंने गुलगुले दिये जिनका यह 
बदला चुका रही है ! 

बुढ़िया ने दांत पीसते हुए कहा--तू भी चंडाल कम नहीं है ! तेरे गुलगुलों 
के तो अभी दांत भी नहीं लगाया , फिर पेट की आँत क्‍या कृतघ्नता प्रकट कर 
सकती है ! पर यह पेड़ तेरे बाप का नहीं है | मेरी इच्छा होगी जितने गुलगुले 
साऊंगी , तू मना करने वाला कौन होता है ? 

छोकरे ने भी समझ लिया कि अब मुंह का थुक्त उछालना बेकार है। मौके 
पर बचाव का कोई न कोई उपाय अपने आप ही सूझ जायेगा । 

छोकरे ने कहा--मुझे खाने से तेरी आंत प्रसन्न होती हैं तो अच्छी बात । 
मरकर जलने से किसी मनुष्य का भोजन बनना कहीं श्रेष्ठ है। मुभे तो गुरु-महा- 
राज यही शिक्षा दिया करते थे। छोकरे की बातें सुनकर बुढ़िया भी काफी-कुछ 
निर्श्चित-सी हो गई । खुश होकर बोली-- बड़े बढ़िया गुरु हैं रे तेरे ! सीख तो 
बहुत ही उम्दा दी । 

छोकरे की निडरता से वह काफी खुश हुई । नहीं डरने वालों के गोश्त का 
जायका ही दूसरा होता है । डरने वालों का मांस फीक़ा व रूखा हो जाता है। 
आज मां-बेटियों के कई दिनों से मनुष्य का मांस हाथ लगेगा। मां-बेटी की बात- 
चीत से शूलों पर सोये छड़के को इस बात की भनक हो गई कि वे किसी तालाब 
के पास होकर गुडऊर रही हैं। उसने कहा डायतन मां, मुझे जोर की प्यास 
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लगी । शरीर का खून तक उड़ रहा है । 

डायन ने बेंटी की तरफ देखकर कहा --- यह बात भी ठीक हुई ) भागे 
चलकर कहता तो चक्‍कर पड़ता । वह तो छोकरे को उठाये उठाये सनच्चाट पाज 
पर चढ़ गई । पानी के किनारे खारी उतार कर बोली -- पी ले , जी भर कर 
पी ले। ऐसा निर्मेंल ठंडा पानी तूने कभी नहीं पिया होगा । छोकरें ने कहा-झशूलों 
की वजह से उठा नहीं जाता , तुम छाकर पिला दो । । बुढ़िया छाठी पटक गुस्से 
में दांत पीसती हुई बोली -- बदमाश , उल्टा हम पर ही ठोर जतला रहा है। 
उठ , खूद अपने हाथ से पी ले, नहीं तो बस ! हमारे भरोसे तो प्यासा ही मर 
जायेगा । 

डायन और बेटी ने हाथ पकड़ उसको खड़ा किया । शूलें ठौड़ ठौड़ गड़ी 
हुईं । पर छोकरे ने नाक में सलवट ही नहीं डाली । चुपचाप पानी पीने के लिए 
मन्दर घुसा सो घुसता ही गया। गने तक पानी आते ही डुबकी लगाकर अदुष्ट हो 
गया । बेटी ने मां से शिक्रायत की तो उप्तने आवाज देकर जोर से कहा : देख , 
गूलग लों वाले छीकरे, मान जा, मुझ जैसा बुरा नहीं होगा। 

बुढ़िया चिल्लाती रही और वह परले किनारे तैरता निकल गया । तालाब 
काफी लम्बा-चोड़ा था । बाहर निकलते ही वह तो नौ दो ग्यारह हुआ । बुढ़िया 
आवाज लगाती रही और बह तो सीधा गुलगुलों के पेड़ पर पहुंचा | कुछ देर तक 
बिसाई खाने के बाव वह तो फिर ग्‌ लग ले खाने लग गया । 

डायन ने सूंघ कर पता लगा लिया कि वह तो वापस उसी पेड़ पर बेठा 
मीठे मीठे ग लग ले मजे से खा रहा है। बेटी को घर भेज दिया और वह खुद भेष 
बदल कर उसी पेड़ के नीचे से होकर ग्‌जरी । बुढ़ापे और कूबड़ में तो कोई फर्क 
नहीं पड़ा पर शवल व बोली उसने काफी बदल डाली । उसी भांति ऊंचा मुंह 
करके ललाट पर हथेली का छुज्जा बमा कर पूछा -- बेटा , यह ऐसा नया पेड़ 
क्‍या है ? में तो इतनी बड़ी हुई , पर ऐसा वृक्ष अभी तक नहीं देखा । 

छोकरा कड़क कर बोला - आंखें फूटी हुई हैं क्या ? दिखता नहीं , 
यह गुलगुलों का पेड़ है । बुढ़िया बोली -- आंखों से दिखे तो भी क्‍या हो ! 
गुलगुलों का पेड़ तो ईश्वर ने भी नहीं देखा होगा। दो चार चखाये तो विश्वास 
ही । 

छोकरे ने गुस्सा प्रकट करते हुए कहा -- शैतान डायन , तैरा काला 
मुंह कर यहां से ! अब तेरे भांसे में नहीं आऊंगा । मेरे मांस वगैर गोबर न खा ले ! 

बुढ़िया अनजान-सो बनकर कानों में अंगुलियां डाल कर कहने लगी-- राम, 
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राग , बेटा त यह क्‍या कह रहा है ? मैं तो इस तालाब के किनारे ही आज 
आई । बकरी की खोज में इधर आ निकली । तू कहे तो यहीं से छौट जाऊं । 
इस तरह अंट-शंट तो न बोल । 

छोकरे ने टकटकी लगाकर देखा । कंबे पर पानी से भरी दीवड़ी लटक 
रही थी | सूरत भी दूसरी । कुबड़ी तो कई हुआ करती हैं । थोड़ा धीमा पड़- 
कर बोला--वह डायन बिलकुल तेरे जेसी ही थी । बुढ़िया मुस्कुराकर बोली: 
बेटा , तू तो बिलकुल बच्चों की सी बातें कर रहा है। मेरे रेवड़ की भेड़ें सभी 
दिखने में एक जंसी दिखती हैं, पर वास्तव में सभी के पिंड अलग अलग हैं। 
गालियाँ क्‍यों निकाछता है, तेरी इच्छा न हो तो अपने रास्ते चली जाऊ। बकरी 
न मिली तो म सही । यह कहकर वह बुढ़िया टरक टरक आगे बढ़ने लगी । तब 
छोकरें को विश्वास हो मया कि यह पहिले वाली डायन नहीं है | आवाज दी ; 
दादी-अम्मा , तू जा मत, गलगुलों की क्या कमी । जितनी इच्छा हो खा । 

बुढ़िया ने साफ सुन लिया तो भी वह आगे ही बढ़ती रही । छोकरे ने फिर 
आवाज दो, तत्र कहीं वापस मुड़ी। छोकरे ने कहा--पहिचानने में भूल हो गई । 
उस डायन ने मुझमे बहुत बुरी बिताई थी, जिससे ग्‌ सा आ गया । दीबड़ी का 
मुंह खोल , अभी ग्‌ लग लों से भर दूं । 

* मुंह छोटा बहुत है , गुलगुले बाहर भिर जायेंगे । ! 

छोकरे ने अभिमान करते हुए कहा -- मेरा निश्ञाना अचूक है , एक भी 
बाहर नहीं गिरने दूंगा | मुंह कितना ही छोटा क्‍यों न हो, य्रुलगुलों से तो 
बड़ा ही है । 

बुढ़िया ने कहा --दीवड़ो में गिरने से तो मेरा पानी चिकना हो जायेगा | 

* तो पल्‍ला बिछा। 

' ओढ़नी बिलकुल घिस चुकी है , गुलग ले पड़ते ही फट जायेगी । * 

* तो हथेली नीचे कर। ! 

“ गलग ले गरम बहुत हैं । मेरा हाथ जल जायेगा। ” 

“मेरी तरह ऊपर चढ़कर खा ले । ! 

बुढ़िया हंसकर कहने लगी--तेरी उम्र में चांद पकड़ने का हौसला रखती 
थी, पर अब तो देहरी भी नहीं लांधी जाती । तूनें बुक्ष पर चढ़ने की बात अच्छी 
कही ! मजाक करने को मैं ही मिली तुझे ! 

छोकरा धीमा पड़कर बोला -- तब मैं भी क्‍या करूं ? केवल इन्कार ही 
इन्कार करती है , कोई उपाय भी तो बता । बुढ़िया ने उपाय बताया--साफे 
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के पल्‍ले बांधकर नीचे लटका दे, यदि सच्चे मन से गुलगुल खिलाना चाहता हो तो । 

छोकरे ने फिर कोई ढील नहीं की । ढेर सारे गुलगुले पलले से बाँध साफा 
नीचे लटका दिया । साफे की गांठ खोलते खोलते बुढ़िया ने अनचीता एक ऐसा 
झटका दिया कि छोकरा तो झटके के साथ ही धड़ाम से नीचे आ गिरा । होश 
आने के पहिले पहिले बुढ़िया ने उसे दीवड़ी में बंदकर , जोर से मुंह बांध दिया। 
कंधे पर छटकाये वह तो सरपट घर की ओर भागी । घर आते ही उसने दर- 
वाजा बद करके कंडो लगा दी । जूड़ा खींचकर छोकरे को दीवड़ी से बाहर 
निकाला | डायन ने कड़क कर कहा -- प्यास का बहाना करके दौड़ गया । बोल 
अब कहां जायेगा ? कुछ देर तक धीरज रख , अभी ऐसा पानी पिलाऊंगी कि 
उम्र भर ही प्यास नहीं लगेगी। छोकरे पर पूरा गुस्सा भाड़, फिर डायन ने 
अपनी बेटो को समभाया कि वह गुलगुले वाले छोकरे को ओखली में बारीक 
कूट कर मसालों में पका डाले | वह कलाल की हाट से हंडिया भरकर शराब लाने 
जा रहो है । आज ही कई दिनों से यह बढ़िया मौका मिला । 

कलाल की हाट पाँव कोस दूर थी । बुढ़िया तो लाठी लिए धब-धब रवाना 
हो गई । बुढ़िया के जाने पर गुलगुलों वाला छोकरा बेहद खुश होकर हूँ सने लगा 
सो काफी देर तक हंसता रहा | डायन की बेटी असमंजस में पड़ गई कि यह 
पगला मरने के समय इस तरह हंस क्‍यों रहा है। छोकरी उसके मुंह की तरफ 
देखने लगी --- मोती जैसे दमकते दांत । भंवरों जेसे काले बाल । नजर फिसले 
जैसे चिकने | डायन की बेटी के दांत एकदम पीले थे । उसके बाल भी रूखे और 
छोटे थे । बहुत कोशिश की पर न तो दांत उजले हुए और न बाल चिकने व 
काले । उसे छोकरे से ईष्य [हुई | पास आकर पूछा - तेरे दांत इतने उजले 
केसे ? और बाल इतने काले व चिकने कसे ? 

छोकरे ने हंसते हंसते ही कहा -- अभी क्या हुआ , दांत तो और उजले 
होंगे और बाल और भो श्रधिक काले होंगे । मेरी मां हमेशा यही टोटका करती 
है। तेरी मां और मेरी मां दोनों का एक ही स्वभाव है। सदि वह हर रोज 
मेरा सिर ओखली में डाल कर मूसल से नहीं क़ुटती तो मेरे दांत इतने उजल 
थोड़े ही हते ओर न मेरे बाल ही इतने काले होते । पहिले मेरे दांत तुझसे ज्यादा 
'ीलें थे । बाल तो ज॑से नारियल की जटा ही हों । 

छोकरी ने अचरज से पूछा --- क्या बात करता है ? तेरे दांत मेरे दांतों से 
भी ज्यादा पोलें थे...... ! 

छोकरा बीच ही में बोला -- हां हां , बहुत ज्यादा पीले थे। नहीं तो क्या 
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मैं कूठ बोल रहा हूं ? छोकरी उतावलो करते हुए बोली --- ती फिर देर किस 
बात की । तू मेरे लिए भी यह टोटका कर दे । 

छोकरे ने कहा -- मैं औरत के और तू मर्द के कपड़े न पहिने तब तक 
यह अनुष्ठान नहीं हो सकता । डायन की बेटी ने सहज भाव से कहा --- तो इस 
में इतना सोचने की क्या बात ? तू मेरे कपड़े पहिन ले और मैं तेरे पहिन लू । 

छोकरे ने इस बात की इतना आसान नहीं जाना था । छोकरी ने त्तो दांत 
और बालों के लोभ में फटाफट कपड़े बदल लिये | अपना सारा गहना भी उसे 
पहिना दिया | फिर छोकरे ने कहा -- मेरा सिर भी गूंथना पड़ेगा। डायन की 
बेटी ने तंग आकर कहा --- तू तो नखरेबाज भी कम नहीं । चक्ू जल्दी कर । 
नीचे तो बैठ , अभी सिर गुंथ देती हूं । 

वह सिर गूंथने बंठी । रेशम के समान नरम व चिकने बाल। सन्न रखने के 
लिए छोकरी को खातिर एक एक पल भारी हो रहा था । जल्दी जल्दी में सिर 
गूंशकर मांग निकाल दी । फिर उसका मुंह देखकर बोली -- मां तो क्या , मैं 
भी नहीं पहिचान सकती कि तू उसकी बेटी नहों है । दांत और बाल एक्र जेसे 
हो जांय तो किसे भी पता न पड़े कि तू कौन और मैं कौन ? 

उसके बाद वह दौड़कर मूसल लाई | छोकरे के हाथ में थमाकर उसने 
अपने आप ही ओखली में सिर डाल दिया। फिर छोकरा क्यों ढीरू करने लगा। 
ऐसा बढ़िया मौका मिलते ही उसने तो मिर के बीच्रोबीच जोर से घूसल को ठर- 
काई कि एक चीत्कार के साथ ही छोकरी का प्राणांत हो गया । डायन शरात्र 
की हंडिया लेकर आई उसके पहिले ही कूट-काट कर मांस की हंडिया चढ़ा दी । 
भरपूर मसाला और घथो डाल दिया । 

डायन कुछ तो कलाल के घर से ही धत्त होकर आई थी , और कुछ घर 
आकर पानी की नाईं आधी हंडिया खाली कर दी । नशे में कूपने लगी । गरुन* 
गुनाने लगी । अचानक थाद आते ही बेटी से पूछा-- उस नालायक का गोइत सीम 
गया क्‍या ? बेटी के हां भरते ही मां तो कंंडा लेकर बेठ गई । अटकती अटकती 
भारी स्वर में कहने लगी -- पूरे दो कुंडे खाऊंगी । कई दिनों से आज पेट की 
सलवबर्टे निकलेंगी । 

तेटी ने हंडिया आंधी करके मां का कुंडा पुरा भर दिया । मां तो गरम 
गरम ही खाने लगी सो देखते देखते सारा मांस चट कर गई । दूसरा कुंडा खाने 
लगी तो पालतू बिल्ली पास आक र कहने लगी ; 
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हाय रे हाय , मां बेटी ने खाय , 
थोड़ी बोटियां महनेँ ई चखाय। 

पर मां तो नशे में बेसुध-सी हो गई थी। बिल्ली की बात को सुना तो भी 
समभा नहीं । 

खाते खाते चिट्ट, अंगुली सामने आई। चार अंगुल बड़ा नाखून | मां अस- 
मंजस में पड़ गई । यह नाखून तो उसकी बेटी का ! पर बेटी तो सामने खड़ी 
खडी खाना परोस रही है । शायद उस छोकरे के भी ऐसा ही नाखून हो । माँ 
तो मांस खाकर वहीं लुढ़क थई । आधी रात के समय बेटीं को जगाकर कहने 
लगी कि सवेरे उसके ससुराल वाले आयेगे। यदि वह देर से भी उठे तो उनके 
आदर-सत्कार में क्रिसी बात की कमी नहीं रहे । भले वह डायन ही क्‍यों न हो, 
बेटी के भले की बात वह नींद में भी नहीं भूछ सकती । 

सवेरे सचमुच ही बेटी के ससुराल बाले आये । रात को ही विदा कर दी । 
. बेटी के बिछुड़ने पर डायन का गला भी रुंच् गया । वह चुपके चुपक्रे काफी रोई। 

रास्ते में दुलहत ने टचकारी दीं तो गाड़ीवान ने गाड़ी रोकी | दुलहन चुप- 
चाप गाड़ी से नीचे उतरी । आगे बढ़ी । किसी ने कुछ भी नहीं पूछा | पूछे 
जेसी बात भी नहीं थी | किन्तु जब दुलहन काफी देर तक वापस नहीं आई तो 
ससुराल वालों के खलबली मची | इधर उधर चारों तरफ खोजबीन शुरू हुई। 
आखिर खोजते खोजते कर की एक भाड़ी के पास दुलहन के कपड़े-लत्ते मिले । 
पर दुलहन कहीं भी तजर नहीं आई । क्या जोर करते । सवेरे पांच-सात बुजुर्ग 
देत्य वापस मां के घर आये । पूछा कि दुलहन वापस तो नहीं आई । 

बुढ़िया ने खीभते हुए कहा --नालायकों , तुम मुभसे क्या पूछ रहे हो ? 
मैंने तो अपने हाथों सीख देकर बिटिया को तुम्हारे साथ भेजा था, कहीं मार तो 
नहीं डाला । 

बुढ़िया के कानों ने जब अपने ही मुंह की यह बात सुनी तो उसकी देह में 
भनझनाहट सी संचरित हो गई । नशा उतरते ही रातवाली सारी बात समभ में 
आ गई । चिट्टी अंगुली का नाखूत तो जैसे मां की आंघों में चुभने लगा । वाकई, 
वह अंगुली बेटी की ही थी। चंडाल , मां को बेटी का माँस खिलाकर खुद 
दोड़ गया । 

डायन को उबकाई-सी आने लगी । गुलगुले वाले छोकरे को न खाये तब 
तक उसके अलेजे में सुलगती आंच शीतल नहीं हो सकती । अहमक , दुबारा फिर 
छल कर गया, साथ ही बेटी को मार डाला । डायन को पूरा विश्वास था कि छोकरा 
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गुलंगुलों का वक्ष छोड़ अन्यत्र कहीं नहीं जायेगा | थोड़ा बहुत भेष बदल , दोनों 
हाथों में लाठियां थमा वह तो सीधी वहीं पहुँची । दुष्ट मजे में बंठा ग्रुलगुले खा 
रहा था। नीचे से गुजरते समय बुढ़िया मे उस अनोखे पेड़ को तरफ देखा । 
कुछ समभ में नहों आया तो पूछा -- बेटां , यह केसा अजीब पेड़ है ? आंखों 
देखना तो दूर की बात , मैंने तो सुना तक नहीं । 

छोकरे ने क्रोध को दबाकर मीठे स्वर में कहा--माँ, यह तो गुनग्रुलों का 
पेड़ है । बुढ़िया टकटक देखती हुई बोली --- तो क्‍या इसके गुलगुले लगते हैं ? 

' हां मां , गुलगुले भो कोई ऐसे-वंसे नहीं, गाय के घो में तले हुए | तेरी 
इच्छा हो जितने खा । ये तोड़ने पर भी बढ़ते हैं । ' 

बुढ़िया ने कहा -- बेटा , ईश्वर तैरी हजारी उम्र करे। मैंने तो गुलगुलों 
का केव्छ नाम ही सुना , चखे तक नहीं । हमेशा बोस गुलगुले खिलाये तो तेरे 
नाम की हो माला जप । 

छोकरे ने कहा -- बीस की क्या कहौ , तेरी इच्छा हों तो हमेशा हजार 
गूलगले खा , तुे मना थोड़ ही है | बुढ़िया ने कहा--ना ना , मुझे हजार नहीं 
चहिये , बीस ही काफी । अधिक लोभ क्या काम का । छोकरे की मजर दुढ़िया 
के कंधे पर लटऊती झोली पर पड़ौ। कहा--ले तेरी झालो भांड । पुरी भर दू । 

बुढ़िया अटकती अटकती बोली --- ना बेटा , मेरी अछूती कोलो चिकनी 
हो जायेगी । 

“तो ओढ़नी का पल्‍ला बिछा । 

“ओढ़नी मैली है , गूलग ले मंदे हो जायैंगे। ” 

'तो फिर हथेली मांड | ! 

बुढ़िया ने डरते डरते कहा--ग,लग ले गरम हैं, मेरी हथेली जल जायेगी । 
छाले पड़ जायेंगे । 

छोकरा तो बुढ़िया के सब लच्छुन जानता था , तो भी अनजान-सा बन 
कर पूछते लगा -- यह भी नहीं , बह भी नहीं , फिर गुलगले कंसे खायेगी ? 

डायन ने सोचा कि यह मूर्ख छोकरा तो जानकर ही फंस रहा है । इस 
बार छूट जाये तो जानूं । झट बोली -- बेटा , यदि गुलगुले ही ब्िल्ाने हों तो 
साफे के पलले में बांधकर लटका दे | मैं अपने आप खोलकर इनका स्वाद चल्ध लूंगी । 
अच्छे हुए तो तेरे खूब बिक्री कराऊंगी । छोंकरे ने कहा -- मां , तेरी आशिष से 
बढ़कर साफा थोड़ा हो है। बिलकुल नौचे खड़ी हो जा । पक्रे पके गूलग ले तोड़ 
कर अभी खिलाता हूं । छोकरे का इतना कहना हुआ और वह बुढ़िया दोनों 
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लाठियां टिकाती टिकराती बिलकुल नीचे आकर खड़ी हो गई | छोकरा तो उसे 
गुलगुने खिलाने के लिए तेयार था ही । जोर से बोला-ले री अम्मा , ले ! 

बुढ़िया तो उससे ज्यादा तेज निकलो । दुगने जोर से बोली -- ला बेटा 
ला ! और “ला ' के साथ ही पेड़ की डाल से पत्थर की बड़ी पट्टो सरकी सो 
डायन का कचूपर निकल गया । मुंह से आवाज तक नहीं निकही । नोचे उतर 
कर छोकरे ने फिर उसका रहा-सहा कचूमर निकाल डाला । घसीटकर दूर एक 
गड्डुँ में फक दिया । हाथ धोकर वापस पेड़ पर चढ़ गया । 

थोड़ी देर बाद छोकरें को मां वहां आई । बेटे को पेंड पर बंठा देख बेहंद 
खुश हुई । बोली--अरे बन्दर , तू यहां बेठा मौज कर रहा है और मेरे पांबों में 
खोजते खोजते पानी पड़ गया ! समय पर रोटी तो खा लिया कर । 

बेटा चाल भरकर गरुलुगुले लाया । बोला-घोी के ऐप्ते उम्दा गुलगुले छोड़ 
रूखे टुकड़े किसे अच्छे लगते हैं ? अब तुझे खाना पकाने की भी जरूरत नहीं । 
देख , तेरे छांडले मे गुलगुलों का कंसा अनोखा पेड़ लगाया । 

मां ने अचरज भरे स्वर में कहा -- घत्त पगले , गुलगुलों के कभी दै्फी 
हुआ करते हैं क्या ? तब मां के मुंह में एक गरम गरम गुलगुला देकर बेटे मैं 
कहा--मां के हाथ से बने ग्‌लूग्‌ लों की होड़ तो नहीं हो सकती, पर बेटे के हाथों 
रुपे वक्ष के ये गूलग ले भी एकदम खराब तो नहीं हैं । न 

ग्‌लग्‌ला खाते खाते ही मां बोली --अरे , ऐसे मौठे ग॒,लग,लें तो मैंने 
आज दिन तक बहीं खाये । 

उसके ब्राद दोनों मां - बेठे हमेशा बाप धापकर गुलगुले खाने लगे। क्र 
गांव वालों को भो ।बलाते । ज्यों खिछाते त्यों बढ़ते । ऐसा था ग,लग,डा ५५: 
बहू अनोखा पेड़ ! 
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पशु कथाएं 


प्टिथ थॉमसन 


[ लोक कशथ्षाप्षां के विषय पर चिन्तन मतन करने के लिए एक और जहां 
अत्पत सीमित दायरे को चुनना आ्रावश्यक है , वहीं उसकी महत्ता , गंभीरता और 
विध्व-जत्तीनता को समझने के लिए मनुष्य म।त्र के देश-विदेश की राहें लेनी पड़ती 
हैं। सीमित दायरे में कथा-संग्रह का कार्य लेना पड़ता है और विश्व की विभिन्न 
संस्कृतियों के परिप्रेक्ष्य में उतका मूल्यांकन करना पड़ता है। लोक कथाओं के प्रति 
इस व ज्ञानिक हष्टिकोण का श्रभाव है तो निश्वय म।निये कि वह अध्ययन हमें कहीं 
भी नहीं ले जा सकेगा | इथौ समग्रता के दृष्टिकोण को सामने रखते हुए, हस इस 
अ्रंक में विश्व के प्रसिद्ध विद्वान स्टिथ धाँमसत की पुस्तक “द फोकटेल ' से पश्चू 
कथाओं संबंधी पूर्ण भ्रंण का श्रविकल अनुवाद प्रस्तुत कर रहे हैं । 

लौक संस्कृति के पाठकों के हाथ इन्हीं महीनों में हम राजस्थान की कुछ 
पशु-पक्षी संबंधी कथाएँ भी प्रस्तुत कर रहें हैं । इन कयाप्रों के अन्तर्राष्ट्रीय महत्व 
और विवेचन-विशलेषण के क्षेत्र में क्या स्थान होगा , उसकी कल्पना इस लेख के 
माध्यम से की जा सकती है । 

विश्व लोक माहित्य के अध्येता एक स्वर से स्वीकार करते हैं कि भारत 
ही एक ऐसा देश है जहां हमें लोक कथाओ्ों के श्रमु्ते श्लौर अहृष्ट उद्गम के 
सकेत मिलते हैं । प्राचीन लिखित प्ताहित्य की निधि करे बन पर हो यदि बह विश्व- 
मान्य तथ्य उभर कर सामने आया है तो हम भारतवासी इस बात को भी अच्छी 
तरह जानते हैं कि लोक कथाओं का शतांश भी ग्रभी अध्येताओं के समक्ष नहीं 
पहुंच पाया है | व।णीं और स्मृति के सहारे जो कथा-वललरी भारतीप समाज के 
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विराट वट वक्ष पर छाई हुई है -- उसके भ्रगणित पुष्षों को तो आज भी पहि- 
चानना और गिनना असंभव बना हुप्रा है । 

स्टिथ थामसन जैसे विद्वाव के प्रस्तुत लेख से यही तथ्य व सत्य श्रौर भी 
तिक्त बनकर हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है । लोक कथाओं के वैज्ञानिक प्रध्य- 
यन के लिए जिन पद्धतियों का पुजन हो चुका है भौर जो मनुष्य के सूक्ष्मतम मानस 
की गठन-प्रक्रिया को निस्संदेह श्रालोकित कर सकती हैं , उन कठिन एवं दुर्घषे 
पद्धतियों का सहारा भ्रभी हमने नहीं लिया है । हमारे सामने श्रात्म मोह , भ्रात्म 
प्रशसा और आत्म प्रवंचना का पाखड ही सर्वोपरि बना हुप्रा है। इन सभी जंजालों 
के पार जाने के लिए श्रौर श्रपने श्रध्ययन के क्षितिज को विस्तीर्ण बनाने के लिए ही 
इस लेख को प्रकाशित कर रहे हैं। निव्चय है कि इस लेख की सभी स्थापनाग्रों 
के पीछे ऐतिहासिक एवं भौगोलिक तत्वों की वर्तमान जानकारी है श्रौर इस 
जानकारी का दायरा कभी भी सीमित नहीं होगा। 

भारत के एक छोटे से क्षेत्र राजस्थान और राजस्थात के छोटे से गांव 
बोरूंदा में बैठकर जितनी कथाएं हम संग्रहीत कर सके (जो समुद्र में बंद के 
बराबर भी नहीं हैं) , वे कथाएँ या उत्तती ही कथाएं भी प्रस्तुत छेख की रूपरेखा! 
में विभिन्न रग देने की क्षमता रखती हैं । 

राजस्थान के लोक कथा साहित्य के अध्येताश्रों को निर्म॑त्रण है कि वे विशि- 
ध्ट पद्धति के श्रनुशासन में राजस्थानी कथा्नों का भारतीय एव' अन्तर्राष्ट्रीय परि- 
प्रेदय में अध्ययन करें और इस पत्र के साध्यम से इस पवित्र ज्ञानार्जन के कार्य में 
सहयोग देव । --संपादक | 


प्रतीत की ही भांति आज के लोक कथा कहने वालों और पाव्चात्य सस्कृति से लेकर 
भादिमतम जाति के लोगों के लिए मनुष्य एवं पशु की दुनिया पृथक पृथक नहीं है। सारी दुनिया 
के सभी हिस्सों मे ऐसी अनेक कथाएं मिलती है जिनमें यह कह पाना बहुत मुडिकल है कि कौनसा 
पात्र वास्तव में मनुष्य है श्लौर कौनसा पशु । यही प्रनिश्चियात्मक स्थिति उन घप्त-सापैक्ष कथाश्नों 
में भी मिलती हैं जिन्हें पुरा-कथाओं के नाम से भ्रभिहित किया जाता है। इन कथाओं में 
झनेक देवी देवता एक बार मनुष्य के रूप में श्राते हैं तो दूसरी बार पशु के रूप में प्रवतरित 
मिल जाते हैं। अत: जिन लोगों के श्राख्यानों में मुख्य पात्रों संबंधी ऐसी संदिग्धावस्था प्राप्त होती 


है भ्ौर विशेषकर उन आाख्यानों में जिनका पुरा-कथाओ्नों से भी कम महत्व होता है, वहां शुद्ध 
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मानवीय क्रिया-कलापों में पशु-पात्रों को ले आना अ्रवद्यंभावी ही मान लैता चाहिये । प्नेक 
बार लोक परम्परा पशु-पात्रों के चयन में अ्रत्यंत सावधानी बरततौ है भौर पशुओं कौ वृत्ति के 
घनुकूल ही मानवोचित कार्यों का आरोपण करती है। श्रतः भालू मुख्य है, लोसडी चालाक 
है, खरगोश तेज और घूर्त है। लेकित सभी पश्चु-पक्षी संबंधी कथाग्रों की रचनाश्रों में ऐसी 
आजा करना व्यर्थ है क्योंकि अनेक बार धामिक संसर्ग , विश्वास एव श्रसावधानी के कारण 
पशुओं पर ऐसे चारित्रिक गुण भी आरोपित कर दिये जाते हैं जो बिल्कुल सही नहीं होते । साथ 
हो साथ लंबी परम्पराश्रों के कारण भी एक विशिष्ट पशु का चरित्र पूर्णतया बदल भी जाता 
है | यूरोप की चालाक लोमड़ी श्रपनी कथा यात्रा में श्रफ़ीका से होते हुए जोजिया तक पहुँच 
कर मूखंता का प्रतीक बन गई जो खरगोश की चालाकी के कारण उसे श्रपनी पीठ पर बिठा- 
कर चलने पर मजबूर हो जाती है। 

पाश्चात्य देशों की परम्परा में प्रचलित पशु कथाग्रों के मुख्य चार स्रोत ज्ञात होते हैं: 
है. भारतीय साहित्यिक तंत्रार्यान (पशु-पक्षी कथाएं-फेवल) २. ईसप की कथाएँ जो मुख्य- 
त्या मध्ययुग के प्रारंभ में विकसित हुईं ३. मध्य-युग की वे साहित्यिक पशु-कथाएं जौ श्ेनॉर्ड 
* द फोक्स के व्यूह के साथ एकत्रित हुई; एवं ४. पशु कथाओं की विद्युद्ध भौखिक परम्परा जो 
भुख्यतेया छत्त एव बाल्टिक राज्यों में विकसित हुई । इन चारों ही स्रीतों के प्रस्तसंबंध एवं 
प्रभाव आपस में इत्त प्रकार गुथे हुए हैं कि किम्ती एक पशु कथा के इतिहास को लिख पाना 
अत्यंत दुश्कर कार्य बन गया है। लेकिन एक बात निश्चय रूप से कही जा सकती है कि अनेक 
साहित्यिक पशु कथाएँ, विशेषकर वे जिन्हें केवल कहा जाता है श्रौर जिनका धरातल हर प्रकार 
से साहित्यिक ही रहा है, वे कथाएँ कभी किसी समाज में लोक वार्ता का भाग नहीं बन सकी | 
ऐसी कथाओ्रों के समुचित अध्ययन के लिये इतिहासकार को प्राचीन साहित्य एवं कथाग्रों के 
प्रथों से ही सामग्री एकत्रित करनी पड़ेगी। लेकिन ल” रोमन द रेनार्ट जंसे कथा के सम्रहों 
में संग्रहीत श्रनेक साहित्यिक फेबल्स एवं पशु कथाएं येन-केन-प्रकारेंण अ-साक्षर कथा कहते 
बालों ने सीखली हैं और ग्रपने तत्व रूप में प्रामाणिक लोक परम्परा का भाग भी बन चुकी हैं । 

यूरोप एवं एजिया की मौखिक लोक कथाओं के भ्रध्ययन के उद्देंद्य से हम केवल उन्हीं 
पशु कथाओं को अपने सामने रखना चाहेंगे जिनको कि निर्श्चित रूप से लोक कथाम्रों की श्रेणी 
में स्थान मिल गया है । 

अ. साहित्यिक फेबरू 

भारत एवं यूतान की श्ाहित्यिक परम्परा से प्राप्त लगभग पांच सो या छह सौ फेबल्स 

में से पचास से भी कम कथाएँ मौखिक कथा कहने यालों से रेकॉर्ड की गई हैं भ्रौर यह कथाएं 
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भी जिरले रूप में ही मिलती हैं। अ-पाक्षरों से ऐसो कथाएें सुतते के बाद भी अध्येता को बड़ी 
सावधानी से यह अवश्य समझना चाहिये कि इन कथाओं की मौखिक परम्परा कां इतिहास 
भी काफी लंग्ा बन चुका है। सस्ते फेबल्स के संग्रहों ने निस्संदेहू इन कथाओं की सुरक्षा एवं 
उनकी परम्परा की हृष्टि से मुख्य तत्व के रूप में ग्पना योगदान दिया है । 

यदि यह समभ लिया जाय कि हर हालत में इन फेबल्स का अत्यंत सीमित संब्रंध लोक- 
वार्ता से है वो निम्नलिखित कुछ कथाओं के मौखिक होने की दृष्टि से एक देश या बहुत 
से देशों में उन्हे लोकबार्ता कौ प्रामाणिक सामग्री के रूप में संग्रहीत भी किया गया है: 

किसी पशु द्वारा भ्रपने को पकड़ा हुआ पाकर दूसरें शक्तिशाली पशु को बोलने के लिये 
मजबूर करना और त्तरकोब से स्वयं को बचा लेना (कहीं लोस्‍डी, कहीं मुर्गे और कहीं चूहे का 
उल्लेख है); लोमड़ी का भेडिये की पौठ पर चढ़कर गह्ढ से निकलना; भेड़िये का एक बाष्टी 
से कुए में उत्तरना व दूसरी बाल्टी से लोमड़ी का ऊपर श्राना; लोमड़ौ द्वारा मौत का बहाना 
करना और स्वयं को गह्ें से बाहर फिकवा लेना ; भेड़िये द्वारा पानी में खाने की वस्तु की 
छाया देखकर कूंद पड़ना ; भालू क्लो पेड की दरार में पजे गड़ाने के लिए सममाना ; भेड़िये 
का तहखात्ते में अत्यधिक खाना खा लेना; घोड़े द्वारा अपनी लात से भेडिये के दांत तोड़ देना; 
बीमार पिह; मिंह का हिस्सा; पक्षी (मेगपाई) को लोसड़ी द्वारा धोखा देना और कूत्ते द्वारा 
लोमड़ी से बदला लेना ; लोमडी और सारस का पररपर नयौता ; पशुओं में शांति स्थापना; 
खरगोश से भी ज्यादा कायर ; अच्छी मौसम में खरगोश द्वारा घर नहीं बनाना और बुरी 
मौसम में बना नहीं पाना ; चूहे द्वारा सिह को बचाना ; भेड़िये के गले से सारस द्वारा हड्डी 
निकालना; ब्ारहविंघें का श्रात्म मोह; बिल्ली कौ एक मात्र चतुराई ; बिल्ली के गलें घंटी 
बांधना; ग्रामीण चूहा श्रौर शहरी चूहा; संस्कार होने तक बच्चों को भेड़िये द्वारा छोड़ देना; 
शड़ द्वारा भेड़िये से गाने की इजाजत माँगना और गडरिये को बुला लेना ; लोमडी की राय; 
कृतध्न सपं का पुनः कौद होना ; सिंह के पंजे में कांटा ; मनुष्य से डर की बात सौखना 5 
क्ृतज्ञ पशु एवं कृतछत मन्‌ष्य; बिल्ली द्वारा कुत्ते का प्रमाणपत्र खो देना; दुबंल कुत्ते का 
श्रच्छा मोजन एवं बंधन से अधिक आजादी पसन्द करना; दो जिद्दी बकरों का परस्पर घक्कों 
से पानी पें गिर पड़ना ; छोटी फुदकने वाली चिड़िया का पक्षियों के राजा के रूप में चुना 
जाना ; सारस का लोमडी के साथ उड़ना श्रौर उसे गिरने देना; कौते द्वारा मांगे हुए पंख 
धारण करना ; शिकारी द्वारा घनुष को भुकाता ; बन्दर का अ्रपने हो बच्चों से मोह करना ; 
चींटी और सुस्त भीोंगुर ; एवं छोटी मछली का जाल से निकल जाना । 
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उत्तरी,पशु-चक्र एवं रेनॉर्ड नामक लोमड़ी 


पश्चिमी यूरोप के मध्ययुय में पश्ु कथाग्रों की एक अत्यंत मनोरंजक ग्राहिह्यिकर कृति 
का संग्रह हुआ जो अंठछ में व्यंगाल्मक महाकाव्य के रूप में सुप्रसिद्ध रोमन द रेनार्ट के नाम से 
जाना गया ॥ इस कथा-समूह के साहित्य-गत इतिह'स की गहराई में जाने की इस लेख में श्राव- 
इयकता नहीं है | छेक्रिन यूरोप के मौखिक साहित्य की संपदा के विवेचन में इन कथाशझ्रों को 
नजर ग्रन्दाज नहीं किया जा सकता । इन कथाओं को संग्रढ्ीत करने में बाल्टिक एवं निकट 
के क्षेत्रों में दसों व्यक्तियों ने नहीं अपितु सैकड़ों सग्राहकों ने कार्य क्या है ! श्राज से सात सी वर्ष 
पूर्व भी इन कथाग्रों को इतनीं श्रच्छी तरह जाना जाता था कि ऐँसी कथाप्रो के क्षमह से पशु- 
सहाकाव्य का निर्माण भी संभव हो पक्ता था। इतना ही नहीं , अपने पिछले चार सौ वर्षों 
के इतिहास में ये कथाएं अफ्रीका में पहुँची हैं और वहां से गुलामों के जहाजों के साथ उन संपूर्ण 
होज्रों में भी पहुंच चुकी हैं जिन्हें हम श्राज नयी दुनिया के नाम से जानने लगे हैं । 

इसी कथा-समूह की अधिकांश कथाझ्रों ने काल क्रोहुन की जिज्ञासा को जागृत किया 
आर उन्होंने सर्वप्रभम कठार सैद्धान्तिक विषलेषण की कसौटी पर इन कथाओ्रों को परखने का 
प्रथत्न प्र/रंभ किया। इसी प्रयत्न को अन्तत: ऐतिहासिक-भौगौलिक ग्रध्ययन-पद्धति के नाम से 
अभिहित किया गया । क्रोहन का मत बना कि फिनलेण्ड एवं रूस में इन कथाझ्रों का अभी भी 
जी वन्त और सशक्त उपयोग हो रहा है और भ्रधिकाश कथाएं रेतार्ड-चक़ के भाग के रूप में 
पहिचानी जा सकती हैं । गहराई से कथाग्रों के विभिन्न रूपों के विस्तार का श्रध्ययन करने के 
उपरास्त , उन्होंने कथाप्रों के उद्गम के प्रधन एवं तदनुसार उतके इतिहास को निर्मित करने 


का प्रयास किया है | 
क्रोहन ने पाया कि सापान्यतया कथाओं में एक विशिष्ट घटनावली को एक इकाई के 


रूप में प्रयुक्त किया गया है। इस घटतावलों में मूखे भालू को चालाक लोमडी के प्रतिपक्षी के 
छूप में चित्रित किया गया है | क्रोहन मो साहित्णिक फ़ेबल्म में ठीक यही प्रतिपक्षी स्वरूप प्राप्त 
नहीं हुआ । किन्तु, उघर मौखिक कथाओं के पूर्ण समूह में यही स्त्ररूप एक तात्विक अंश की 
तरह मिला । साथ ही साथ उन्हें इस विषय संबंधी स्वतंत्र कहानियां भी प्राप्त हुईं । क्रोहन 
ने प्रपने अध्ययन में जिस मुरूय चक़ को लिया है उभक्रे पांच भाग हैं श्रौर प्रत्येक भाग को एक 
स्वतंत्र कथा अथवा पूर्ण कहानी श्रथवा एक पूर्ण घटना के रूप में भी प्राप्त किया जा सकता है। 

लोमडी एक आदमी को गाडी में मछलियों को लादते हुए देखती है। बह उम्तके रास्ते 
में मृतप्रायः होकर लेट जाती है । वह श्रादमी मरी हुई लोमड़ी को अपनी गाड़ी में डाल लेता है । 
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उधर लोमडी गाड़ी से एक एक मछुलछी को रास्ते में फेकती रहती है और अंत में सभी को एक- 
त्रित करके चली जाती है। लोमड़ी श्रपने अनु मव की बात अपने मित्र एक भालू को सुनाती 
है । कुछ कथा-रूपों में भालू भी इगी दरकीब को काम में लेता हैं और अपनी बेवकूफी से पकड़ 
लिया जाता है | लोग उसे मार देते हैं (टाइप १) | दूसरी प्रकार की कथाओं में लोमड़ी भालु 
को भी मछलियां पकड़ने की तरकीब बताती है | लोमड़ी उसे कहती है कि श्रपनो पुंछ को ब्फँ 
के एक छेद में डांल दो और मछलियां उसमें फंघ जायेगी । मछलियाँ तो फसती नहीं हैं लेकिन 
उसको पूंछ श्रवश॒य बफे में फंस जाती है। भालू भाग नहीं सकता और म्रैत में कैदी भाल्‌ को 
लोग आकर मार डालते हैं (टाइप २)। इसी कथा के एक स्वतंत्र रूप में यह भी कहा जाता है 
कि भालू के पूछ क्‍यों नहीं होती है। जब भालू अ्रपनी पूंछ से बफे में मछलियां पकड़ने लगता है 
धो उधर लोपड़ी एक बुढ़िया के पास जाकर भालू का पता बता देती है । बुढ़िया भालू की 
तरफ दौड़ती है तो मौका पाकर लोभड़ी बुढ़िया के बिलौये हुए मक्धन , दही और दूध को 
चट कर जातो है | बुढ़िया लौटतो है तो लोमड़ी को बिलाई से पीटते हुए निकाल देती है | 
इस पिटाई में लोमड़ी के मुंह पर दूध ग्रौर मक्खन लिपट जाता है । जब लोमड़ी पुनः भालू 
से मिलती है तो भालू बर्फ से मछलियां प्राप्त नहीं होने के दुर्भाग्य की बात बताता है तो 
लोमड़ी भी अ्रपने दुखी प्रनुभव की कहानी कहती है | मकब्जत्त और दूध से भरे पिर को दिखाते 
हुए कहती है कि पिटाई से मेरा दिमाग ही बाहर निकल श्राया है (टाइप ३) । लोमड़ी भालू 
को विश्वास दिला देती है कि वह सख्त घायल है और चल फिर नहीं सकती ! मूर्ख भालू उसे 
प्रपती पीठ पर बिठा कर चलता है| स्वर लोमड़ी गाने लगती है कि “रोगी निरोगी को 
बिटाये चल रहा है।”' लेकिन यह कहते हुए भी भालू को दूमरा अं बताकर भरमा देती है । 
प्राखिर भालू को कविता का भान होता है और वह लोमड़ी को पटक देता हैँ ( टाइप ४ ) । 
लोमड़ी बचकर एक पेड़ की जड़ में जा छिपती हैँ छेकिन भालू उसका पीछा करते हुए वहां 
पहुंच जाता है । जब भालू लोमड़ी के पिछले पाँव को दबोच लेता हैँ तो लोभड़ी चिज्ञाती है 
कि जरा आगे मुंह बढ़ाओ , तुघनें तो जड़ को पकड़ रवा है। भावु फिर मूर्ख बन जाता है । 
उसके ब;द दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं (टाइप ५ ) | 

उपरोक्त पांच कथानकों में से तीन घटनाएं ( १, २ एबं ४) मध्ययुगीन पशु महाकाव्यों 
में प्राप्त हो जाती हैं और क्रोहन विभिन्न प्रमाणों से यह स्थापित करने में सफ़ल होते हैं कि 
यह संपूर्ण कथा-चक्र उत्तरी यूरोप की जोक परम्परा में विकसित हुआ्ना । उन्होंने कथा-चक्र 
एवं स्वतंत्र कथातकों के प्रसार के माध्यत्र से परिणाम निकाला कि कथाओं का यह संयोग 
लगभग हजार वर्ष से इसी रूप में चल रहा है । क्रोहन की घारणा बनी कि परिचिमी एवं 
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दक्षिणी फिनलेण्ड मैं लोमड़ी का प्रतिपक्षी भालू है श्रीर उत्तरपूर्वी फिनल्ेण्ड में भेड़िये ने उसका 
स्थान ले लिया है। श्रपने श्रध्ययन मेँ उन्होंने कहना : 

“7 ह स्पष्ट था कि फिनलेण्ड में एक ही क्या का ग्रागम परिचिमौ स्क्रेण्डिनिविया के कथा- 
रूपों एव पूर्वी रूस के कथा-रूपों के जरिये हुप्रा और फिनलेण्ड ऐसा स्थान भी नहीं था जहां से 
कथा अ.गे कहीं यात्रा कर सकतौ अर्थात फिनलैण्ड दो कथा परम्पराश्रों की अतिम म॑जिल थौ ... 
--- उत्तरी यूरोप का ठंठ दक्षिणी भाग जहां लोमड़ौ एवं भालृ की कथाओं का विपुल प्रसार 
मिलता है, वह भाग उत्तरी जर्मनी का है ....... इस स्थिति में हम निश्चय ही कह सकते हैं कि 
इस कथानक के प्ताह॒पी कार्य सैक्सन लोगों के श्राने के पूर्वा मौजूद थे ....... एक शोर जमेंनी 
से भालू अ्रपने मून-रूप में स्केण्डिनेविया पहुँचा श्रौर दूसरी श्रोर भेड़िये का कथा-रूप , फेकल 
साहित्य एव पशु महाकाव्य के साथ, रूस की झोर पहुँचा । 

लोमड़ी और भेड़ियँ (श्रथवा भालू) के साहसी कार्यों से संबंधी श्रन्‍्य स्वतंत्र कथाएं भी 
प्राप्त हौती हैं। क्रोहन ने स्थापित किया कि सामान्यतः इन कथाश्रों का भी लगभग इसी 
विशिष्ट कथा-चक्र के समान ही इतिहास मिलता है । एक घटना में(टाइप ७)वे शर्त लगाते हैं 
कि कौन पहिले तौन भिन्न पेड़ों के नाम बौल सकता है। भालू एक ही प्रकार के तौन नाम 
गिना देता है और लोमड़ी शर्त जीत जाती है । अन्य घटना (टाइप ८) में भालू नोलकठ5 
पक्षी को देखता है श्रौर रंग बिरंगे प्ों पर मोहित हो जाता है । लोमड़ी उसे भरोसा दिलाती 
है कि वह भालू को भी इतसे सुन्दर रंगाँ वाला बंता सकती है । लोमड़ी की बातों में ग्राकर 
भालू घास पर लेट जाता है श्रोर लोमड़ी घास में श्राग लगा देती है । भालू जगह जगह से 
जल जाता है । इसी घटता के माध्यम से कभी कभी यह भी कहा जाता है कि भालु के बाल 
काले ओर घुृंघराले क्‍यों और कंस बन गये । 

उपरोक्त दोनों कथा-रूप पशु महाकाव्य के अंग नहीं बने लेकिन साथ ही साथ उत्त री यूरोप 
के लोक-प्रिय कथानक अवश्य बने रहे | एक भ्रन्य कथा जिसमें लोमड़ौ धर्म-पिता का भाग अदा 
करती है, रेनार्ड द' फोकस में आती है । किन्तु इसका उद्गम उत्तरी जमंन प्रभावित देशों में ज्ञात 
होता है । इस कथां में लोमड़ी बहाना करती है कि उसे एक नवजात बालक के धर्म-पिता 
बनने के लिए न्‍्यौता मिला है। भालू को बाहर जाने का धोखा देकर वह दोनों द्वारा इक 
किये हुए मक्बन श्रौर शहद को भ्रकेले ही खा जाती है । हर बार जब वह लौटती है तो भालू 
नये बच्चे का नाम पूछता है । श्रौर हर बार लोमड़ी ऐसे नाम बताती हैं जो उम्क्री करतुत 
की सच्चाई को भी व्यक्त करते हैं । श्र्थात वह नाम बताती है 'ठीक शुरू किया (वैल विगन) 

* आधा हुथा ” (हाफ डन) । जब भालू को सही बात मालूम होती है तो दोनों में ऋगड़ा हो 
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नाता है कि किसने माल खाया । लोमड़ी ताक में रह कर, सोते हुए भालू के मुह पर मक्खन 
व शहद लगा देती है और उसे ही चोर सिद्ध कर देती है। जिन्हें ग्रिम की कथाओं का झचुमात 
है उन्हें याद आयेगा कि यही घटना बिल्ली श्रौर चूहे अथवा मुर्गे और मुर्गी के कथानको में भी 
आई है । इस सामान्य चक्र के कथ! सम्रह में संभवतया यही कथा ऐसी है जो मध्य यूरोप के 
बजाय विश्व के अन्य भागों में भी खूब प्रचलित है । एशिया के श्रनेक देशों, लगभग सारे अफ्रौका, 
सभी नीग्रो देशों, स्पेन , पुतंगाल , अमेरिका बौ फ्रांसीसी परम्परा प्रौर उत्तरी भ्रमरीकी इंडि- 
यन्स में यह कथा ज्यों कौ त्यों मिल जाती है | 

लोमड़ी के धर्म-पिता के अत्यधिक लौक-प्रचलित कथानक के बावजूद रेनॉ्ड' द फोकस कौ 
एक प्रन्य' घटना रूम एवं यूगीसलाविया से बाहर सामान्यतः प्राष्त नहीं होती । इस घटना में 
लौहे के सौगन्ध कौ बात आतौ है (टाइप ४४) । संभवतया यह किसी ग्रन्य लोक-प्रचलित कथा 
का परिणाम हो । माल को चोरी-छूपकर खा जाने के झगड़े में लोमड़ी अपराध से मना करती 
है और यह बात एक लोहे के पिंजरे को छूकर सौगन्ध के साथ कहंती है। भालू भी यही करता 
है लेकिन वह क़ोध में पिजरे पर इतने जोर से पंजों को पटक्रता है कि उस के पंजे सीखचों 
में घस जाते हैं । 

क्रोहन ने लोमड़ी के फुसलाने कौ ताकत के दो और किस्सों का भी अध्ययन किया 
श्रोर ये दोनों ही किस्से उत्तरी यूरोप की ही लोक कथाग्रों में आते हैं। इसमें पहली कथा 
(टाइप २० सी) क़रम-संच्‌ द्ध रूप में प्रारंभ होती है जिसमें समी पशु डरकर भागते हुए मिलते 
हैं और कहते जाते हैं कि दुनिया का प्रन्त श्रागया है या युद्ध होने वाला है। भय का कारण 
यह है कि एक मुर्गे के सिर पर कड़े छिलके का फल गिर पड़ा और उसी ने भागते हुए अपने 
भय की बात कह दी । निराश होकर सभी तय करते हैं कि वे आपम में ही एक दूसरे को खा 
जांय । अँत में लोमड़ी ने उन्हें समझाया कि सबसे पहिले छोटे से छोटे प्राणी की खाया जाय । 
इसी कथा-रूप में अधिकतर लोमड़ी फ़ुस्नल्ाकर भेड़िये को श्रपनी ही आंतों को खाने के लिए 
तैयार कर देती है (टाइप २१) । 

क्ोहन द्वारा अध्ययन क्रिये गसे कुछ ग्रौर कथा-रूप , जिनका इतौ मुख्य चक्र के इति- 
हाक्ष से संबंध है , अटी आने द्वारा उल्लिखित टाइप संख्या ३६, ३७ एवं ४३ में भी आ्राते 
हैं । पहली कथा में बह पेड़ की दरार में फभी हुई भालू की पत्नि को भ्रष्ट कर देता है; बाद 
में पहिचान से बचने के लिए काजल लपेट लेता हँ और पादरी के रूष में बच निकलता है । 
दूसरी कथा में भालू अपने बच्चों के लिए धाय की तल्ाझ्ञ में है । लोमड़ी घाय बनकर पहुंच 
जाती है ओर तीनो बच्चों को चट कर जाती है । तीसरी कथा में भालू लकड़ी का घर बनाता 
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है और लोमड़ी बफ का | गर्मी आने पर लोगड़ी भालू से घर छुड़वाकर खुबव उस पर कब्जा 
कर लेती है । 

एडौल्फ गब॑र १ का व्विवास है कि उपरोक्त कथाओं में प्रन्तिम कथानक कौ घटना 
का संबंध भवन बनाने या निर्माण करने से है और ऐसे घटनात्मक कथानकों का मूल उन 
कथा्रों में है जिनमें मनुष्य और दैत्य या राक्षस के बीच कुछ विनिमय होता है । गबँर का 
कहना है: 

« उत्तरी क्षेत्र की पशु कथा एवं नॉर्मन या उत्तरी फ्रांस की दँत्य कथा में निश्चित संबध 
परिलक्षित होता है श्रौर अगली घटना [फल का धृतंतापूर्ण बं॑टवारा |* तथा उसी क्रम की 
संभवतया आगे की एक श्रौर घटना द्वारा भालू , लोमडी तथा देत्य की कथाश्रों के बौच 
निकटतम संबंध को प्रमाण के रूप में लिया जा सकता है। लगता है कि देत्य की कथा ही 
मूल स्नोत है क्योंकि उसमें स्वाभाविकता का अंश अधिक है । इसी प्रसंग में हमें यह तथ्य भी 
महत्वपूर्ण लगता है कि अ्रन्तत: स्करेण्डिनेविय्रा में लोमड़ी का नाम माइकल क्प्रों रखा गया ? 

जिस कथा चक्र की हम बात कर रहे हैं उत्से निइचय ही बाहर की एक अन्य कथा 
का उल्लेख भी आवश्यक है। इस कथा में लोमडी भालु को समभाती है कि वह मृत दिखाई 
देने वाले घोड़े की पूंछ को अपने मुंह से पकड़ले [टाइप ४७ ए ]। इसी हालत में भालू को धोड़ा 
घर्तीटकर ले निकलता है । राह्ते में एक खरगोश उसको पूछता है -- कहां जा रहै हैं श्राप ? 
यह कहकर खरगोश इतना हंसता है कि उसके होठ दो हिस्पों में बंद जाते हैं। कभी कभी इस 
कथा में लोभड़ी भी मूर्ख बनी हुई मिलती है। लेकिन क्रोहन का निदिचत मत है कि यह कथा 
अपने मूल छूप में भालू [भेड़िये)-लोमड़ी कौ मौलिक कथाग्रों में से नहीं है प्रौर कुछ समय बाद 
ही उत्तरी क्षेत्र के इस समुह्ठ की कथाओं में जुड़ गई है | जुड़ने के साय ही कथवा-पात्रों का चरित्र 
भी उलट दिया गया है । इस कथानक के ग्रन्तिम अंश में खरगोश के बंटे हुए होठों का जो 
उल्लेख है, वह निशचय ही प्रसव अ्रवदान [लिजेंड] समूह से स्त्रीकृत क्षेत्रक है जो विश्व के 
विभिन्न भागों कौ स्वतंत्र पुरा-कथाओं में भी आता है और जिनमें खरगोश के फटे हुए होठ के 
अन्य कारण बताये गये हैं । 


१ एडोल्फ गब॑र की पुस्तक है : “ग्रेट रशियन एनिमल टेल्स |  सर्बर का लेख दृप कथा -चक्र 
एवं अन्य पशु-कथाप्रों के भ्रध्ययत की दृष्टि से अत्यंत महत्वयूर्ण है । 

२ ट/इप € बी । भालू व लोसड़ी की कथा के समान हौ इस कथा में मनुष्य व दैत्य हैं | दोनों 
मिलकर एक बाग लगाते हैं और उसकी फसल के बंटवारे में तय करता चाहते हैं कि कौन 
ऊपर का हिस्पा लेगा और कौत नीचे का । 
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अब तक की विवेच्य फशु-क्रथाप्रों मैं कमी भालू या कभी भेड़िये को मूर्खे घोधित किया 
है किन्तु धूर्तत एवं चालाक पात्र के रूप में निरन्तर लोमड़ी ही मिलती हैँ | साथ ही यह बात 
अवश्य महत्वपूर्ण है कि इन कथाओं ने अपनी यात्रा और विस्तार में लोमड़ी की जगह कहीं 
खरगोश और कहीं मकड़ी जैसे क्षुद्र कीट को ग्रहण कर लिया है । 

क़ोहन द्वारा विवेचित कथाओं के अतिरिक्त रेनॉर्ड कथा-चक्र में अतेक कथानक और भी 
हैं जो लोक परम्परा में खूब प्रचुरता से प्राप्त हैं। एक सरल कथा में कुत्ते के घर एक भेड़िया मह- 
मान बनकर आता है और खूब नशा करके गाने कौ जिद करता है । उसकी आवाज सुनकर 
लोग इकट्रों होकर उसे मार डालते हैं [टाइप १००] । इस कथा का केवल यूरोपीय पुनर्जागरण 
काल में फेबल लेखकों ने ही उपयोग नहीं किया अपितु ढीक यही कथा मध्य एशिया एवं दक्षिण- 
पश्चिम क्षेत्र के श्रमरीकी इडियन्स में भी खूब प्रचलित रही । इसी चक्र की अन्य कुत्ते संबंधी 
कथा का निकटतम संबध पूर्वीय देशों से है क्योंकि इसका प्रयोग जातक कथाओं में भी मिलता है 
और भारत तथा निकट के देशों में प्रचलन भी खूबत्र है। यह कथा एक कुत्ते और एक चिड़िया 
को है [टाइप २४६] | एक आदमी से एक कुत्ते को ठोकर लग जाती है । कुत्ते की मित्र एक 
चिड़िया है। यह चिड़िया आदमी से बदला लेती है और परिणामस्वरूप आदमी को अपने घोड़े, 
धनमाल के साथ ही प्राणों से भी हाथ घोना पड़ता है । इस कथा का मूल चाहे कहीं हो , यह 
सत्य है कि इस कथानक को यूरोप में ग्रच्छी तरह जाना जाता है । जमिद्का के नीग्रो लोगों में 
भी इस्ती कथा को सुना एवं रेकॉ्ड किया गया है । 

रेनॉर्ड कथा-चक्र में ऐसी घटनाएं भी मिलती हैं जिनमें पद्यु समुहों के बीच पारस्परिक 
युद्ध का बंणंन है । इतत कथाप्रों को स्पष्टता के साथ कभी श्रलग करके नहीं देखा गया 
लेकिन लगता है कि यह संपूर्ण कथा-श्व खला पूर्वीय देशों श्रथवा संभवतया भारत से ही श्राई 
है । इन कथाओं में कभी घरेलू एवं जंगली जानवरों के ब्रीच लड़ाई होती है। एक बिल्ली 
ग्पनी पूछ को उठाती है श्रौर जंगली जानवर उसे बंदूक समक कर भाग जाते हैं [टाइप १०४] । 
कभी यह लड़ाई पक्षियों एवं पशुओं फे बीच होती है । इस लड़ाई में पशुओं की तरफ से तय 
होता है कि लड़ने की एक साथ शुरूआत करने के लिए लोमड़ी अपनी पूँछ को संकेत रूप में खड़ा 
करेगी । इधर पक्षी तय कर लेते हैं कि एक मधुपक्खी लड़ाई के ठीक समय लोमड़ी की पूछ 
को हौ काट ले । सही मौके पर लोमड़ी दर्द के मारे पंछ को समेट लेती हैं ओर सभी पशु भाग 
खड़े होते हैं [टाइप २२२| । तीसरे कथानक में कायरता के कारण हिप्तक पशु लड़ने को तैयार 
ही नहीं हो पाते क्योंकि उन्होंने बिल्ली को कभी देखा नहीं था और उसे देखते ही छिप जाते हैं । 


जब बिल्ली गुर्रा कर म्याउं करती है तो एक भालू ऊचे पेड़ से डर के मारे नीचे आगिरता है 
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और उसकी रीड की हड्डी द्ूट जाती है [दाइप १०३] । ये तीनों हो कथानक यूरोप में अत्यंत 
लोक-प्रिय हैं, विशेषकर बाल्टिक़ देशों में | इनमें से दो कथ)एं अमेरिका के विभिन्न भागो में 
भी रेकॉर्ड की गई हैं । 

अन्त में, रेनॉ्ड कथा-चक्र में दी परस्पर संबंधित कथाग्रों का उल्लेख किया जा रहा है । 
इन दोनों कथाओं पर खुद अध्ययन हुआ है | इनमें से प्रथम कहानी को छुद्ध एशु-कथा कहना 
संभव नहीं है, यह पूर्ण कथा कुछ अन्य वस्तुप्रों से सबचित है [टाइप २१०]; श्रेंटी आने के श्रनु- 
सार प्रथम कथा का उद्गम एशिया में हैं जिसमें कहा गया है कि किस प्रकार एक श्रडा , एक 
बिच्छू, एक सुई, एक गोबर का सूखा टुकड़ा और एक पत्थर [या कोई कठोर वस्तु] मिल कर 
यात्रा पर निकल कर एक बुढ़िया के घर पहुंचते हैं | बुढ़िया घर में नहीं होती और वे अन्नग 
अलग जगहों पर छिप कर बंठ जाते हैं ताकि बुढिया के आते ही उसे मजा चखायें | मौका 
श्राने पर हर एक अपने प्रकार से हमला करता है और गअन्ततः बुढ़िया को मार देते हैं। इस 
कथा के विभिन्न रूप भारत, जावा-सुपात्रा, मलाया, चीन और जापान में मिलते हैं। थूरोप के 
काफी देशों में भी प्रचलित है । लेकिन यूरोप के कथा-रूप में मुख्य पात्र परश्चु हैं जो भेड़िये की 
गुफा या डाकू के तहखाने में इफ्ट्रु होते हैं। छिपना व हमला करना ठौक पहले वाले रूप के 
अनुसार है। यूरोप में पशुप्रों वाला कथा-रूप ही लोक-प्रबलित रहा ब्रौर यही रूप अमेरिका 
में भी पहुंचा। 

वस्तुओं की सहयात्रा का कग्मातक दूसरे हो परिप्रेक्ष्य में केक की फली , तिनका एवं 
कोयले की कहानो में भी मिलता है [टाइप २९५] ॥ कोयला तितके को बीच में जला देता 
है और दोनों पाती में गिर कर समाप्त हो जाते हैं । सेम की फली यह देखकर खूब हसती 
है और हंसते हंसते वह चिर जाती है । सोलहवीं शताब्दी के फेबल संग्रहों में बह कथा मिलती 
है श्रौर मौखिक रूप में इसका एक विशिष्ट फैलाव भी हुआ है । यूरोप में केवल जर्मनी के पूर्वीय 
अंचल में जानौ जाती हैं छेकिन वेस्ट इंडीज में खूब प्रचलित है । श्रमरीकी इंडियन्स में यही 
कथा संभवतया स्पेनिश एवं फ्रांसीसी परम्परा के माध्यम से पहुंची है । 

उत्तरी पशु कथा-चक्र की सभी कथाएं मध्ययुगीन पशु महाकाव्यों में श्रा गई हों --- सो 
बात भी नहीं है । यह विस्मयजतक सत्य है कि फिनलेण्ड , इस्तोनिया, लिथुप्रानिया और रूप 
जैसे देशों में पशु-कथाओं का चक्र अत्यंत विशान और विस्तृत है। इनके अतिरिक्त अन्य देशों 
एवं साहित्यिक रचनाओ्रों में प्राप्त अनेक कथाओं का अध्तित्व निश्चय ही छोटे भौगोलिक दायरे 
तक सोमित रहा है। साथ ही ; उनमें इतने रूप-मेद भी प्राप्त नहीं होते । किन्तु इन बौसियों 
या उससे भी ग्रधिक कथाझ्रों का अपना भौगोलिक दायरा कितना ही कम क्यों न रहा नल ८ 
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वे अपने क्षेत्र में खूब अच्छी तरह जानी जाती रहो हैं न्नोर इसीलिए यूरोप की पशु कथा पर- 
म्प्ररा की विवेचना में उन्हें पुथक नहीं रखा जा सकता ॥ 
स, अन्य संबंध : साहित्यिक 
फेवल संग्रह एव पशु कथा-चक्र के श्रतिरिक्त अनेक साहित्यिक रचनाओं के ग्रंथ हैं जिन्होंने 
पश्ुग्रों की कथाओ्रों का उपयोग किया है और लोक-प्रिय परम्परा के अविच्छेद्य अंग बने रहे हैं । 
इस परपरा के तीन मुख्य स्रोत हैं, प्रथम : जातक की बौद्ध कथाएं ५; द्वितीय: मध्ययुगीन विभिन्न 
घर्मावलम्बियों की उद्धरणात्मक एव उपदेशात्मक कथाएं *; एव तृतीय : पुनर्जागरण काल 
मैं नवीन रूप से ल्खित फेबल्स की स!हित्यिक एवं काव्यात्मक रचनाएं 3 | 
लोमड़ो द्वारा चिंडिया के बच्चों को चुराने की जिस कथा का उल्लेख हो चुका है , वह 
अपने मूल रूप मे पचतत्र की कथा है । यही कथा बाद में रेनॉडे-चक्र एब' हेंस-साकस में सुन्दर 
साहित्यिक रूप प्राप्त करती है। इस कथा के कलात्मक गठन से प्रभावित होकर उत्तरी एवं 
पूर्वीय यूरोप में एक अन्य बहु-प्रचलित कथा-रूप का विकास भी हुआ | कथा में [ टाइप ५६ 
ए ] लोमड़ी चिड़िया को डराती है कि उसके बच्चे जिस पेड़ पर हैं, उस पेड़ को ही वह गिरा 
देगी । इस हालत में एक कौआ अपनी बुद्धिमत्ता से चिड़ी को बचने की राय देता है। लोंमड़ी 
क़ुद्ध होकर कौए से बैर लेती है । वह मृत के समान होकर गिर पड़ती हूँ श्रौर कौए के निकट 
श्राने पर उसे दबोच लेती है । कथा के ग्रन्तिम भाग में जो घटना घटित होती हैँ , वह साहि- 
, त्यिक कथा से एकदम विपरीत हूँ । 
जम॑ती से पूर्व की ग्रोर एक बालक को बचाने वाले बूढ़े कुत्ते की कथा बहुत अच्छी तरह 
जानी जाती है [टाइप १०१] | यही कथा पन्द्र हवीं शताब्दी के फेबल रचयिता स्तीनहॉवेल 
के सग्रह में भी प्राप्त होती हैं। एक किसान अपने स्वासोभक्त बूढ़े कुत्ते को मार देने का तय करता 
है। भेड़िया इस कुत्ते का दोस्त होता है श्नौर वह एक ऐसी तरकीब रचता है जिससे कुत्ते 
के प्राण बच सकते हैं । ग्रर्थात्‌ भेड़िये के खूंखार पंजे से कुत्ते द्वारा किसान के पुत्र को बचाने का 
नाटक रचा जाता है श्रोर जब यह तरकीब सफल हो जाती है तो भेड़िया चाहता है कि कुत्ता 
उसे किसान की भेड़ों को ले जाने दे। लेकिन कुत्ता इस बात को नहीं मानता है और उसकी 
भेड़िये से दोस्ती द्वट जाती है । 
मध्ययुगीन उद्धरणात्मक कथा-संग्रहों में फेबल्स के ग्रतिरिक्त अन्य कथाएँ प्राप्त नहीं 
१. कॉवेल द्वारा संपादित जातक कथा संग्रह 


२. वेल्टर का ल एक्जेम्पलम के ग्रतिरिक्त गेस्ता रोमेनोरम और जक द * वित्री । 
३. पुनर्जागरण काल में स्तीनहाँवेल ने अनेक फेबल्स के संग्रह प्रस्तुत किये । 
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होती । अधिकांश कथाए क्रेब्ल-प्रंग्रहों में ही ञ्रा जातौ हैं। एक पद्ु कथा अपने इतिहा4 एवं 
विस्तार की दृष्टि से तत्वतः मौखिक परम्परा का परिणाम दिखाई देती है [टाइप १२०] | यह 
कथा सोलहवथीं शत्ताब्दी के एक प्ंग्रह ' शिम्फ एंड अनेस्ट ” (पाउली द्वारा सग्रहात) में आप्त 
है । एक लोमड़ी एव सूअर के बीच शत होती है कि पहिले सूर्षोदिय कौन देखता है| लोमडी 
एक ऊचे पढ़ाड़ पर चढ़कर पूर्वा दिशा की तरफ मूंह कर लेती है और सूआर नीचे ही घने पेड़ों 
के बीच पश्चिम की तरफ मुंह करके बेठ जाता है । सुर्यो श्य पैंड़ के ठीक ऊपर होता है श्रौर 
सूञ्रर शर्ते जीत लेता है । यह कथा आयरलेण्ड से साइबेरिया तक जानी जाती है श्रौर हसका 
एक मनोरंजक रूप जापान में भी मिलता है । 

टा रबेब्री नासक कथा [ टाइप १७४ ] का रूप सर्वो प्रथम जातक में मिलता है लेकिन 
उम्रके बाद इस कथा का जबरदस्त मौखिक प्रचलन हुम्ना । कथानक की मुझय बात है कि एक 
घूर्त [सामान्यता जो खरगोश है] टारबेबी या किसी चिपकने वाडी प्रतिमा द्वारा पकड़ लिया 
जाता है। भ्रधिकतर पकड़ने के बाद की घटनाओं में खरगोश के दुह्मन सोचते हैं कि उसे किस 
तरह कड़ी से कड़ी सजा दी जाय | खरगोश हर तरह की सजा को मंजूर करता है लेकिन 
प्रा्थंवा करता है कि उसे काटों की भाड़ी में न फेंका जाथ । कड़ी सजा देने के हिसाब से यही 
तय होता है कि उसे कंटो ली भाडी में फेंक दिया जाय । लेकिन फैंकते के साथ ही वह तो बच 
निकलता है [टाइप १३१०] | टारबेवी की इसी कथा के पहिले १५० कथारूपों पर भौर बाद में 
१६१४ रूप और जोड़कर ए. एम. एस्पीनोजा ने विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया है | इस श्रध्य- 
यन से स्पष्टत: ज्ञात होता है कि यह कथा भारत से श्रफ्रोका में पहुंची प्लौर वहां खूब लोक- 
व्रिय बन गई । अफ्रीका में कथा के स्वरूप ने वहां की चारित्रिक विशिष्टताग्रों को ग्रहण किया 
झ्ौर वहां से गुलामों के व्यापार के साथ अमेरिका में पहुंचा । दुमरी यात्रा का मार्ग यूरोप से 
होते हुए हिस्पेनिक द्वीपों के मार्फत अमरीकी उपनिवेश में पहुंचने कां बनता हैं | तीतरा मार्ग 
कम मंहत्'पूर्ण ही सिद्ध होता है श्रीर वह है सीधे बूरोप से अमेंरिका में पहुंचने का । 

लोक कथाओं संबंधी अपने दूसरे महत्वयूर्ण श्रध्ययन में कालें क्रोहन एक आदमी एव 
एक लोपडी सबधी कथशाग्रों का विश्लेषण करते हैं। इस अब्ययत्त में दो फेबल्त हैं; पहल : कृतन्न 
सर्प जो पुनः कद हो जाता है [टाइप १५५], एवं दूसरी बालू का भोजन [टाइप १४५ ४|। 
हली कबा तो निशचय ही साहित्यिक परम्परा में है इसलिये दुधरी कथा का ही शुख्य 
हप से अध्ययन तैयार किया गया | इस कथा का इतिहास भी बहुत धुूंवला है और 
धुंघलाहट को पूरी तरह हटाना भी कठिन था । कथा में तीन पृथक-पृथक घटनाएं 
हैं । एक आदमी को श्रपने सुस्त घोड़ों पर क़ोघ श्राता है और क्रोध में ही कहता 
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है कि तुम सभी भालू का भोजन हौ । एक भालू यह बात सुत्र लेता है और घोड़ों 
को लेने के लिए पहुंच जाता है । आदमी दुविधा में फसा हुआ होता है कि एक 
लोमड़ी उसे बचाने के लिए आ जाती है । लैकिन अ्रपनी सेवा के एवज में बतख्व या मुगियां 
मांगती है। लौपड़ी जंमल में जाकर कुत्तों की बोलीं की जमकर नकल करतो है श्रौर कुत्तों के 
भय से भालू मर जाता है। उधर आदमी बतखें जाने के बहाने अपने थैले में कुत्ते भर लाता 
है जो लोमड़ीं पर हमला बोल देते हैं। लोमड़ी भाग कर अपने दर में घुत जाती है। दर म 
बैठकर लोमड़ौ अपने पांब, प्रपनी आंख, अपने कान, अपनी पूछ को एक एक करके पूछती है तुमने 
भागने में क्या क्या सहायता की । पूछ ने बताया कि उसने भागने में कोई मदद नहीं की । मूर्ख 
लौमड़ी पूछ को दर से निकाल कर खड़ी हो जाती है। पूछ के निकलते ही कुत्ते कपटकर लोमड़ी 
का तार तार कर देते हैं । कथा के तीन भाग हैं- १. भालू के भोजन की बात २. लोमडी को 
धोखा ३. लौमड़ी द्वारा अपने अवयवों से वार्तालाप | लेकिन भ्रभी कथा-छपों में परे तीनों 
अंश नहीं भो मिलते हैं । कथा का प्रथप अंश साहित्यिक कथा परम्परा से ज्ञात होता है लेकिन 
ग्रन्य अश उप्त परम्परा से नहीं दिखाई देते । ये अश जर्मन एवं रोघल देश की कथाओं में हैं भी 
नहीं । किन्तु कारें क्रोहन का मत है कि रोमन दे रेनाटं और धार्मिक उपदेशात्मक कथाओं 
में इस रूप का मिलना ही इस वात का प्रमाण है कि पश्चिमी यूरोप के बहुत पूर्व काल मे इस 
कथा का प्रचलन था | क्रोहन का कहना है कि ग्राज संपूर्ण यूरोप में इस कथा की अत्यधिक 
लोक-प्रियता एव प्रचलन को देखते हुए इसे यूरोप की लोक परग्परा का भाग हो मानना 
पड़ेगा । साथ ही क्रोहन इस्त बात को भी स्वीकार करता है कि भारत एवं पूर्वीय देक्यों से 
अधिक कथा-स ग्रहों के मिलने व अ्रध्ययन के बाद अपनी राय बदल भी स्रकक्‍ते हैं | 

ग्रब तक जितनी पशु कथाग्रों का उल्छेख आया है, उनका संबथ साहित्यिक परम्परा 
से अवध्य' ही रहा है । लेकिन पश्ु कथाग्रों की एक ऐसी सशक्त मौखिक परम्परा भी रही है 
जिसका उद्भव की दृष्टि से और प्रचार-प्रकार की दृष्टि से साहित्यिक रचनात्मकता के साथ 
किसी प्रकार का संबंध नहीं रहा । ऐथी विशुद्ध लोक कथाओं को , यूरोप एव' एशिया के देक्षों 
में संग्रहीत करना एक कठिततम समस्या है क्योंकि हर देश ने श्रपनी लोक परम्परा में कुछ 
कथाझ्रों को सुजित किया है ग्रौर अभी उन कथाओ्रों ने दूसरे देशों की यात्रा भी प्रारभ नहीं की 
है । यदि हम विहंगम हृष्टि से ही लोक कथ'ओं के टाइप्ध को सूचो एवं विभिन्न सब क्षणों 
की रिपोर्ट्स को हो देखें तो अनेक स्थानीय कथानकों का स्वरूप स्पष्ट होने लगेगा । इस प्रकार 
की कथाएं विशेषकर बाल्टिक एवं रूस में सर्वाधिक दिखाई देती हैं । 


स्थानीय एव सीमित दायरें की कथाम्रों के अलावा अनेक ऐसी परम्परागत मौखिक 
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कथाएं भी है जिन्होंने देशों को दृष्टि से कुछ विस्तार प्राप्त कर लिया है । 

ग्रिम के संग्रह में ' लोगड़ी से विवाह करते के इच्छुक ” नाप्रक कथा है | इस कथा में 
विधवा क़ितु परत्षिमक्त लोमड़ौ उन सभी ' विवाह के इच्छुकों ” से विवाह करने स्लै इन्कार कर 
देती है जो उसके पूर्व पति से मिलते-जुलते नहीं हैं । यही कथानक जम॑नी एवं स्केण्डिनेविया 
में खूब प्रचलित है । जिप्सी कथाग्रों में एव श्रफ़ीका के श्रसंत्रद्ध भागों में भी इसीस लगभग 
भिलती हुई झोर साहश्य कथाएं मिल जातौ हैं। किन्तु इस स्थिति से कुछ प्रधिक निश्चित 
परम्परा की एक अन्य कथा है जो फिनलेण्ड एवं लिथुग्रानिया में बहुलता से कही सुनी जाती 
है किन्तु साथ हौ हगरौ एवं मेसेच्सेट्स के केप बर्डी द्वीप के निवाधियोँ में भी प्राप्त हो जाती 
है | कथा में एक कुत्ता है जो एक भेड़िये के लिए जूता बनाने का जिम्मा लेता है [टाइप १०२ ]। 
कुत्ता ब्रार बार जूता बनाने के लिए वामान भाँगता रहता है भ्रोर अन्ततः मांगते मांगते श्रौर 
लेतें लेते वह गाय , सूअर आदि सबकों हड़प कर जाता है । 

दो फेबल जंवी मौखिक कथाएं स्क्रेण्डनेविया एय' बाल्टिक देशों में ग्रत्यंत लोक प्रिय हुई । 
विशेषकर नाँव के लोग बड़ी रुचि के साथ यह कथा सुनाते हैं कि जिप तरह एक चूहा बिल्ली 
को खुश करने के लिए एक कहानी कहता है । लेकिन उम्तके बाद भी बिल्ली यही कहती है - 
कुछ भी हो, मैं तो तुझे खाऊगी [ टाइप १११ ]। किसी भाग से यह कथा इंडोनेशिया भी पहुंची 
है जहां कथा के तीन रूप प्राप्त हुए हैं। इसी कथा रूप की एक घटना में चूहा बिल्ली को मुंह 
घोने की प्रार्थना करता है और जब बिल्ली मुंह घोने जाती है, वह भाग जाता है [टाइप १२२ बी] 
यह कहानी बाल्टिक देशों से दूसरी ओर चली है श्रौर प्रफ़ीका के चार भिन्न भागों में प्राप्त 
होतो है । 
खूब वड़े व अपने से ताकतवर पशु से किसी तरकीब से छोटे व दुर्बल पशु के बचने का 
कथानक विश्व के सभी भागों में प्रचुरता से मिलता है । इसी प्रकार की अनेक छोटी छोटी 
घटनाओं पर ग्राधारित अफ्रौ की कथाओं एव' छोटे चूहे ग्रौर भालू [टाइप २२६] नामक कथा 
से, जो फिनलेण्ड और इस्तोनिया में ही लोक-भ्रिय एवं सीमित है, संभवतया कोई सबंध दिखाई 
नहीं देता । इस कथा में टिटमाउप ग्रपने पाँतों को समेट तो लेता है लेकिन श्रपने ही बच्चों 
को मूर्ख नहीं बना पाता । अपने ही प्राकृतिक गुण के आधार पर वह भालू के कान में घुसकर 
उसे मार डालती है। 

इसी स्थान पर एक क्रम-संब्रद्ध कथा का भी उल्लेख किया जाना जरूरी है। ' झूठा बकरा 
नामक इस कथा में एक पिता प्रपने पुत्रों को एक के बाद एक को चारागाह में भेजता है ताकि 
ये वहां बकरे को चरा झ्रायें । लिकिन हर बार बकरा यही शिकायत करता है कि उसे खाने को 
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कुछ नहीं मिला , वह भ्रूत्वा है । क्रोध में पिता सब पुत्रों को घर से निकाल देता है लेकिन 
बाद में जब स्वयं बकरे को चरा कर लाता है तो उसे धोखे का अन्दाज होता है । यूरौप के 
काफी भागों में बह कथा खूब प्रचलित है लेकिन दूधरे देशों से ऐवी कथा की रिपोर्ट नहीं 
मिली । 

कुछ बहुत अच्छी पशु कथाग्रों को सहज कथाग्रों के रूप में नहीं कहा जाता अपितु उन्हें 
पशु के प्राकार-प्रकार , रूप-रंग एवं स्वभाव की व्याख्या की हृष्टि से प्रतिपादित किया जाता 
है । यदि इन कथा्रों का मूल प्रयोजन यही व्याख्या है तो हप इन कथाझ्रों को उद्गम संबंधी 
कथाग्रों की संज्ञा प्रदात करेंगे गौर इन कथाओं के संख्यातीत उदाहरण विभिन्न देशों में मिल 
जायेंगे । लेंकिन ऐसी ही कुछ कथाओं में व्याख्या संबंधी तत्व तो गौण हैं प्रौर कथातत्व ही 
प्रमुख है । रास्ते का निर्माण करने वाले पशुओं की कथा [टाइप ५५] को उदाहरण के रूप 
में लिया जा सकता है। इस कथा में लोमड़ी एक इंजीनियर की तरह काये करती है और 
सुस्त पशुओं को सजा देती है | विभिन्न प्रकार की जो सजाएं लोमड़ी सुनाती है , उन्हीं के 
प्रनुतार उन पशुग्रों के वंशज श्रपना रूप भ्रहण किये हुए हैं । यंहर कथा फिनलेण्ड में काफी लौक- 
प्रिय है श्रौर अफ़रौका में भो छ्ूब कही-सुनी जाती है | अमेरिका के दक्षिण-पूर्वी भाग के प्रम- 
रीकी-इंडियन्स में श्री इस कथा को रेकॉर्ड किया गया है । 

कभो कभी पश्ञु किसी अन्य पशु से कुछ गुणात्रगुण या अवयव माँग लेते हैं प्लौर लौटाते 
नहीं हैं। एक कथा में बताया गया है कि बुलबुल एवं एक विशेष कीट के एक एक आंख ही थी । 
बुलबुल ने एक दिन कीट से उम्चकी एक आ्रांख मांग ली और लौटाने से इन्क्रार कर दिया । इश्ष 
तरह बुलबुल के दो श्रांखें हो गई और कीट भ्रंधा ही रह गया । लेकिन प्रतिशोध लेने की दृष्टि से 
बह अंध कीट आज भी बुलबुल के घोंसले के पास ही रहता है और उसके अडों को कुतर डालता 
है [टाइप २३४] | इस कथा के विषय में जमंनी एवं फ्रांस से सूचना मिलती है लेकिन ठोक 
इमी के सहृदय एक अन्य बाल्टिक कथा ञ्ञी मिलती है जिसमें एक रंग-बिरंगे पंखों वाला छोटा 
पक्षी कॉयल का चर्म मांग लाता है और लौटाता नहीं है | कुछ ऐसी ही कथाएं जावा-सुमात्रा 
में भी एकत्रित की गई हैं । 

स्केण्डिनेविया एवं बाल्टिक देशों तक ही सीमित दो श्रौर पक्षी-संबंधी कथाएँ प्राप्त होती 
हैं। पहली कथा [टाइप ३३६ ] में श्रश [ सारिका ] कबूतर को छोटा सा घोंसला बनाने की 
शिक्षा देतौ है लेकिन उसके बाद आज तक उसे ही घोंध्षला बनाना पड़ रहा है ॥ द्ूमरी कथा 
[टाइप २४०] कबूतर एवं मेगपाई पररुपर अपने अंडों को बदल लेते हैं। कबूतर के सात अडे 
थे और मेगपाई के दो । यही क्वारण हैं कि श्राज तक कबूतर दो ही अंडे दे रहा है । 
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साधारणत्या हम कह सकते हैं कि कथा कहने वालों में मछली के लिए विशेष् रुचि नहीं 
दिखाई देती । यों अनेक श्रदृभुत व चमत्कारपूर्ण कथाओं में जादुई मछलियों का वर्णत आता 
है । मच्छ चक़ की कथाश्रों में खूब अतिशयोक्ति के साथ भ्रनेक मछलियों के पकड़े जाने के उल्लेख 
भी मिलते हैं । मछली के उद्गम संबंधी एक कथा [टाइप २५२] में फिवलेण्ड एवं लेपर्लॉंड 
में लोक प्रियता प्राप्त की है । मछनी एवं सर्प के बीच दौड़ हुई और इस दौड़ में सर्प जीता । 
इर्त के अनुसार विजयी को जमीन पर रहना था और चू कि मछली हार गई इश्नलियें वह श्राज 
भी पानी मे है । 

यूरोप एवं एशिया के लोक साहित्य में प्रचलित विभिन्न प्रकार की संपूर्ण पशु कथाग्रों 
की परम्परा को एक साथ देखने का प्रयास करते हैं तो पश्ु-पक्षियोँ के नायकत्व में विकसित 
होने वाली वाँ विध्य पूर्ण स्थितियों, श्रनु भवों एव घटनाओं से श्रभिभूत होना पड़ता है । कथाओं 
के इस रूप की पृष्ठभूमि में मनुष्य द्वारा वास्तविक पशु-पक्षियों की प्रकृति एवं प्रवृत्ति को सम- 
भने की प्रेरणा ही सन्निहित नहीं है श्रपितु पशु कथाओं के सृजन का चिरन्तन स्वभाव भी 
निहित है । यही मानवीय स्वभाव अपने आप में विश्व के सभी कथा कहने वालों में सार्वजनीय 
सत्य भी है। ग्रतः पशु कथाश्रों के सुजन की प्रेरणा के लिए पशु-जीवय का निरन्तर निरीक्षण 
और उनके विषय में जानकारी ही सप्रर्ण सत्य नहीं है श्रपितु सत्य यह भी है कि कथा का सुजन 
ग्रादिम समाज के कुशल कथा कहने वालों से लेकर मध्ययुगीन फंबल रचयिता , शास्त्रीय - 
साहित्य के सर्जक एवं हिन्दु सम्पता के उद्भट विद्वानों की न॑सरगिक कलात्मक वरृत्ति में भी 


निहित है । - श्रनु. कोमल कोठारी 


का 
अजीब संतोष 


किसी एक बनिये करे छड़के से लोटा गुम हो गया तो वह रोने लगा, 
यह सोचकर कि पिताजी डांटेगे | पर पिता ने तो उल्टा प्यार के 
स्वर में उसे समझ।ते हुए कहां -- बावले , बतिये के घर जन्म 
लेकर तू लोटा खोने की चिता करता है ! तू रोना बंद कर, अपना 
लोटा कहीं नहीं खोया | उसे पेट के भीतर खोज निका लेगे | केबल 
दो दिन रोटी नहीं खाने से लोटे की कीमत वसूल हो जायेगी | तू 
व्यर्थ रो कर अपनी आंखें खराब न कर । 
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जच्चा के गीत 





पलों मांस उलरियोौ 


पैलौ मास उलरियाँ , म्हारौ धूक्रतड़ां मन रव्ठियौं 
कमर में चीस सिर मतवाय , नेणां नींद नीं आवे 
देखो ओ सहेलियां म्हारे , साईना री कुबद कमाई 
अबक॑ तौ जी जाऊं , म्हारे साईना री सेज नीं जाऊं 


दूजी मास उलरियो , म्हारो पड़छायाँ मन रह्वियौ 
कमर में चीस सिर मतवाय , नेर्णा नींद नीं आवे 
तीजो मास उलरियौ , म्हारोी दूध दहियां मन रह्ियौ 
कमर में चीस सिर मतवाय , नंणां नींद नीं आवे 


चोथौं मास उलरियौ , म्हारी घेवरियां मन रह्ियों 
कमर में चीस सिर मतवाय , नेणां नींद नीं आवे 
देखो ओ सहेलियां , म्हारे साईना री कुंबद कमाई 
अबक तौ जी जाऊं , म्हारे साईना री सेज नीं जाऊं 
पांचमौ मास उलरियोौ , म्हारो नींबूड़ां मन रह्ियां 
कमर में चीस सिर मतवाय , नेणां नींद नीं आदे 


उलरियौ--प्रारंभ हुम्ना । श्हारौ--मेरा | थूक्रतड़ां--थूंकने में | रक्षियौं--ग्रासक्त हुआ ! 
सतवाय--सिर दर्दे | साईना --- पति | कुबद -- कुबिद्धि, चालाकी । पड़छायों--छाया + 
परछाई । घेवरियाँ--घेवर में । 


४६ ०»#» जच्चा के गीत 


छठी मास उलरियी , म्हारो लाइूड़ां मन रव्ठियौ 
कमर में चौस सिर मतवाय , नैणां नींद नीं आवे 


सातमौ मास उलरियोौ , म्हारो बड़बोरां मत रह्ियो 
कमर में चीस सिर मतवाय , नंणां नींद नीं आरव॑ 
देखो ओ सहेलियां , म्हारे साईना री कुबद कमाई 
अबके तो जी जाऊं , म्हारे साईमा री सेज नीं जाऊं 


आठमौ मास उलरियौ , म्हारो लापसड़ियां मन रव्ठियी 
कमर में चौस सिर मतकाय , नंणां नींद नीं आवे 
नवमोौ मास उलरियौ , लाडण पूत जलपियौ 

नीं मतवाय , नी कोई चीस , नेणां नींद अब भलू आय 


तावोो किण खड़कांबियों जी 


ताछी किण खड़काविया जी , म्हारे रंग पाछलड़ीं रात 
ताकोौ वेमाता खड़काविया जो , म्हारै रंण पाछलड़ी रात 
जागौ नीं भंवर निदाठ्वका , थांरी पिलंग परो सिरकाव 
पिलंग परौ सिरकावजो जी , म्हारी दाई माई ने वेग बुलाय 


थे ई औ दाई माई भल आविया जी , म्हारे हालरिया रौ नाछौ मोौत्धाय 
हालरिया रो नाछौ भल मोहछियौ , म्हारा सासूजी ने वेग बुलाय 


लापसडियां--लपमी | लाडण--लाडला | ताक्ौ--ताला । किए -- किसने । खड़कावियां --- 
खटखटाया । र॑ंश-- रत | पाछलड़ी ---पिछली । वेमाता--विधात्रो । भंवर--- पति के लिग्रे 
संबोधन | निदाव्ठका--सुषुप्त | घरांरौ--तुम्हा रा । पिलम--पलग । परो--दूर । सिरकाव-- 


हटाग्रो | बैग-जल्दी । हालरिया -- शिशु । नाछौ-गर्भस्थ बच्चे की नली । मौतछाय--काटो । 
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थें ई औ साघूजी भल आविया , म्हारी जेठांणी ने वेग बुलाय 
थेंई औ जेठांणी भल आविया , म्हारौँ साहां में ढोलियो ढक्काव 


साढां में ढोलियौँ भल ढाहियी जी , म्हारा नाईडा ने वेग बुलाय 
थेंई औ नाईजी भल आविया , म्हारो गोत कडबौ बुराय 

गोत कडंबो भक्त आवियौ , म्हारे हालरिया रा कोंड कराय 
हालरिया रा हरख कराविया जी , म्हारा नणद बाई ने वेग बुलाय 


थें ई ओ बाईसा वेग पधारिया , म्हारी साक्वाँ में साख्या कुराय 
साढ्ठां में साख्या कुराविया , ढोलीजी ने वेग बुलाय 
थेंई औ ढोलीजी भल आविया , म्हारी डोढ़ियां में ढोल घुराय 


पोढां में ढोल घुराविया जी , म्हारा सुसराजी ने सनेसो दिराय 


बजारां में भल जावजी जी , म्हारे सठवा सूंठ मोलाव 

सठवा सूठ भत्न मोलाई जी , म्हारा जेठजी सा ने वेग खिनाय 
थें ई जेठनी सा भल जावजौ , म्हारे अजमौ वेग मंगाय 
अजमोौ वेग लाविया जी , म्हारे साईना ने वेग खिनाय 


बजारां में भक जावजो जी , म्हार पाली रौ पीछौ मंगाय 


जेठांगी--जिठानी । सात्श॑-- भीतर के कपरे में | गोौत कडुंबौ-गौत्र कुटुंब । कौड -- 
खुशी मनाता । हरुख -- हृर्ष। साख्या--ग्रल्पना विद्येष | डोढियां --ड्योढी । पौछ --- 


प्रतोली । सनैसौ --- सन्देश । सृठ --- सौंठ | अजमौ -- ग्रजवायत | साईना-- पति | 
खिताय--ब्ुला प्रो । पौकछौ--चीर विशेष । 


है अच्चा के गौत 


जच्चा रौ चिता कुण कर सा 


कंवत्ठे ऊमा कुछ बहू सा , चाले कमर में चीस 

जच्चा री चिंता कुण करें सा 

सुसरौजी गढ़ां रा राजवी , सासूजी भरिया छी भंडार 
जच्चा री चिता कुण कर सा 

जेठ जोधांगा री चाकरी सा , जेठांणी क्छेगारी नार 
जच्चा री चिंता कुण करें सा 

देवर म्हांरा लाडला सा, दिवरांणी भोव्ठी-डाव्ठी नार 
जच्चा री चिता कुण करे सा 

बाईसा म्हांरा लाडला सा , दौड़ सहेलियां में जाय 
जच्चा री चिता कुण कर सा 

ओरा मांयली ओरड़ी सा , ज्यां में सृता बाईसा रा वीर 
जच्चा री चिता वे कर॑ सा , 

मोड़ अंगूठी जगाविया सा , सूता हौ ती जागीौ धण रा स्थांम 
जच्चा री जिता थें करो सा 

हस हस जांमो पैरियौ , मुछक'र बांध्या डोढ़ा पेच 
जच्चा री चिता थें करो सा 

थें धग जिणजी हालरी सा , भमक॑ बधाई म्हांरे मल 
जच्चा री जिता थें करो सा 

खरौ भरोसौ म्हारी कृश्त रौ, जलमेला लाडल पुृत 


जच्चा री चिता थें करो सा 
कंवछ&--दरवार्य से सटकर । ऊभा--खड़े | कुछ बहु--कुल वधु | कुण--कौन । कब्टेंगारी- 
कलह करने वाली । बाईसा--त्तनद । श्रौरा--भीतर का कमरा | बीर--भाई । घरए-- 


पत्नी । स्थांस--इंयाम । लिशाजौ--पंद। करना । हालरौ--लड़का । कूख--कोख ' 
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ननी सी नार 


नैनी सी नार नारे्ठी सौ पेट 
चाले है चीस उंताव्वी सा 
ज्यूं चाले धण ज्यूं लुछ जाय 
चाल है पीड़ उंतावकी सा 


घड़ी दोय जी ढोला बजारां जाव 
बजारां अजमौ मौलाजौ सा 
म्हांरे है धण बडेरां री रीत 

ब म्हारे अजमौ मोलावसी जी 
नहीं समभे बाईसा रा वीर 
समभायां समझ नहीं सा 


घड़ी दोय जी ढोला बारगा में जाव ः 

बागां सूं फुलड़ा लावजों सा 

म्हांर है घण माल्ीड़ा री रीत 

बे म्हांरे फूलड़' लावसी जी 

महीं समभे बाईसा रा वीर 

समम्रायां समझ नहीं सा 

घड़ी दोय जी ढोला गवाड़ां में जाव 

गवाड़ां गाय उछेरजोौ सा 

म्हांरे है घण चाकर चार 

बे म्हाँर गाय उछेरसी जी 
सैती--नन्‍्ही | नारेढी सौ--तारियल सा । उंतावद्वी--तैजी से | घण्ण--पत्नी । डेट 
कुकता । भ्रजमौ--प्रजवायन । बडेरा--बुजुर्ग । ढोला--पति के लिए संबोधन । गंवाई 


बाड़ा । उछेरजों --- च रने के लिए रवाना करना । 


५० ०४ जच्चा के गीत 


नहीं समभे बाईसा रा वौर 
समभाया सम नहीं सा 

घड़ी दोय जी ढोला दरवाजां जाय 
दरवाजां न्‍्याव चुकावजौ सा 
म्हारं है धण बाभौसा री रीत 

बे म्हारं न्‍्याव चुकावसी 

नहीं समझे भोद्ाा बाईसा रा वीर 
समभायां समर्भ नहीं सा 

घड़ी दोय जी ढोला नीचा पधार 
द।ई माई ने वेग बुलावजो 

अबे समक्षिया म्हारा बाईसा रा बोर 
दाई माई ने लेवण सांचरिया 


थें सांमली हथायां बेठौजो 


जी थें सांमली हथम्यां बेठी जी , बाईसा रा वीरा 

जी थांरे फूमके बधाई मैलूं सा , बाईसा रा वौंरा 

जी थांरे धीव हुई घर आवोजी , बाईसा रा वीरा 

हे म्हांने साथीड़ां में लाजां मारियौ ओ , है म्हारी साँविकछीं सायबाणी 
हे म्हांने भाईडां में नीचा राखिया , हे म्हारी सांवव्ही साथबांणी 

हे थांरे तूटी सौ डुल्ललियों ढछाऊं , हे म्हारी सांवढी सायबांणी 


इहा रे--हमारे । बैं--वे । वामौस्ता “० पिता । न्‍्याव -- एक दस्तुर विशेष । थैं--तुम । 
सॉमली--सामते | हथायां--मर्दानी बैठक | बाईसा--ननद । घीर--भाई । थांरे--तुम्हारे ५ 
दक्कछाऊं--बिछाऊं + घीव--पुत्री । सायबॉरगी--पत्नी के लिए संबोधन | डुखलियौ--खटिया । 


जच्चा के गीत ०५० ४ १ 


हे थार खरड़ी रौ पड़दो तणाऊं , हे म्हारी सांवक्ी सायबाँणी 
हे थारे कुड़ची में सीरो रचाऊं , हे म्हारी सांवब्शी स,यबांणी 
है थांने नित नित पोवर मेल , है म्हारी सांतछो सायबांणी 

हे थने कर्द ई न आंण आऊं, हे म्हारी सांवब्शों सायबांणी 

जी थें सांमली हथायां बंठी जी बाईसा रा बीरा 

जी थांरे क्रमक बधाई मल सा , बाईसा रा वीरा 

जी थांर पूत व्हियौ घर आवी जी , बाईसा रा वीरा 

हे म्हारी साथीड़ां में मांग राखियौ , हे म्हारी सांवक्की सायबांणी 
हे म्हांन भाईड़ाँ में ऊचो राखियौ , हे म्हारी सांवछी सायबांणी 
हे थांरे हिंगल्ू रो ढोलियौ ढव्ठाऊं, है म्हारी सांवरों सायबांणी 
हे थारे मिसरू रो पड़दो तणाऊं , हे म्हारी सांवब्ही सायवांणी 
है थार मिसरी रौ सीरी रंबाऊं , है म्हारी साँवत्ही सायबांणी 
हे थांने कद ई न पीवर भैल , हे म्हारी सांवछी सायबाँणी 

है थांने नित नित लेवण आऊं , हे म्ढारी सांवद्ी सायबांणी 
हे थारौ मेला में मांव बधाऊं , हे म्हारी सांवक्की सायबांणी 


बडबोर 


सुसराजी आगे वीणती , ले दौ बागां रा बडबोर 
महांने ले दौ बाड़ियां रा बडब्रोर 
जीमौ जी खारक खोपरा , बवड़ मती जीमौ खाटा बोर 


ख़रड़ो--फटा बारदान । पड़दौ--पर्दा | कुड़ची--लोहे का बड़ा चम्मच । सीरौ--ढेलवा। 
रंधाऊ--पकाऊं । पौवर--पीहर | थने--तु के । कदेई--कभी । श्रॉँण -- बुलाने । हिंगढ 
ढोलियौ--वेश कीमती पलंग । मिसरू--रेशम । बीएती--विनती | बडबोर -- बड़े बेर । 
जीमो--खाप्रो । खारक--छुड्ारे । बवड़ -- वधु | खाटा--खट्टे । 
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भवर म्हांने ले दो यूवा पंश्ली बोर 

सासूजी आगे वीणती , ले दौ बागां रा बड़बोर 

स्‍हांने ले दो बाड़ियां रा बडबोर 

राज हहांने भाव॑ बागां रा बडबोर 

जीमौ नीं सौरौ लापसी , बबड़ मती जोीमौ थाटा बोर 
जेठजी सा आगर्ग बोणती , म्हांने ले दौ सूवा पंश्ो बोर 
राज एहांने भाव बागां रा बडब्ौर 

जीमौ जी घेवर मोक॒त्ठा , बवड़ मती जीमोौ खादा बोर 
देवर आगे वीणती , म्हांने ले दौ बागां रा बडबोर 
राज म्हांने भाव सवा पंखी बोर 

लास्यथां केव्ता पोक्छा , भावज मटी जीमौ खाट बोर 
साईना आगढ्ठ वीणती , म्हांने ले दी बागां रा बड़बोर 
धण ने भावे बाड़ियां रा बडबोर 

साईना बागां सांचरिया , लाया बागां रा बडबोर 

धण ने भाव बागां रा बडबोर 

जच्चा रांणी ने भाव सूवा पंखी बोर 


अंवर-- पति के लिए संबोधन । म्हॉने -- मुभे , हमें । भाव-- खा ने में अच्छे लगते हैं । 
सीरौ-- हल्ुवा । मौकव्ठा--- श्रत्य धिक । लास्यां--लायेंगे । साईना--- पत्ति । आगछ-+- 


सम्मुख । धण--पत्नी । सांचरिया--गये । रॉणी--रानौ । 


जच्चा के गीत «० ४१ 


शौध-पत्रिका 


सम्पादक : डॉ. देवीलाल पालोवाल 


यह त्रेमासिक पत्रिका सन्‌ १६४७ 
से निरन्तर साहित्यिक, ऐतिहासिक एवं 
पुरातात्विक क्षेत्र में अनुसंघान का मह- 
त्वपूर्ण कार्य कर रही है । ग्रद्यावघि इस 
में प्रनेक महत्वपूर्ण शाघ-निबंध , ताम्न- 
पत्र , प्राचीन हस्त-लिखित ग्रन्ध तैया 
ग्रन्य प्रकार की मूल्यवान्‌ शोध-सामग्री 
प्रकाशित हुई है । 

एक प्रति: तीन रुपये 
वाषिक : दस रुपये 
सम्पर्क : 
साहित्य घंस्थान, राजस्थान विद्यापीठ, 
[ उदयपुर राजस्थान ] 


हिस्दी नवलेखन की सह्क्त मासिकी 


लहर 
सम्पादक : प्रकाश जेन, मनमोहिनी 


तियमित हिन्दी पाठकों के समक्ष 
कहानियों , कविताओ्रों के अतिरिक्त 
समसामयिक घटनाग्रों-समस्यात्रों पर 
विचा रयुक्त सामग्रो प्रस्तुत करती रही है 


जिसके विशेषांक स्थायी महत्व के रहे हैं 


एक प्रति ४ एक रुपया 
वाषिक ६ दस रुपया 


सम्पर्क : 
सहात्मा गाँधी मार्ग, 
पो. बाँ.८२, श्रजसेर 


लोक साहित्य 


सम्पादक : डॉ. रामप्रसाद दाधीच 


लोक साहित्य के व॑ ज्ञानिक अध्ययन श्रौर 
शोध कौ हिन्दी में महत्वपूर्ण पत्रिका 


वाधिक शुल्क ८ रुपये 
ग्रध्यापकों एवं छात्रों के लिये ६ रुपय 
सम्पर्क : 
लोक साहित्म केन्द्र , सरदारपुरा 
१ ए, जोधपुर [ राजस्थान ] 


प्रभिनव विचारों का साहित्यिक मासिक 


वातायन 


साहित्यिक मासिक 


प्रति माह 

सूजन के सभी पक्ष आ्राप पढ़ेंगे. 

समसामयिक साहित्यिक समस्याओं पर 

गंभीर चिन्तन प्रधान निबन्ध- 

साहित्येत्तर समस्यात्रों पर लेख: 

पुस्तकों की सम्यक समालोचना« 

एवं भ्रन्य स्थायी स्तम्भ- 

एक प्रति : एक रुपया पद्चीस पैसे 

वाधिक : बारह रुपये 


सम्पर्क : 
यू , डागा बिल्डिंग 
बोकानेर [राजस्थान ] 
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राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर 


शोध , सन्दर्भ एवं दु्लूम्य महत्वपूर्ण ग्रंथों का 
राजस्थान पुरातन ग्रंथमाला के अंतर्गत प्रकाशन 


प्रकाशित ग्रथों को सूची 


संस्कृत - प्राकृत 
प्रकाशन का नाम सम्पादक मुल्य : रुपये 
दशकण्ठवधम्‌ श्री गंगाधर द्विवेदी ४-०० 
श्री भुवनेदव री महास्तोत्र श्री गोपालनारायण बहुरा ३-७५ 
रत्नपरौक्षादि सप्त ग्रन्थ - संग्रह पदुमश्री मुनि जिनविजय , पुरातत्त्वाचार्य ६-२५ 
स्वयम्मूछेद प्रो. एच. डी. वेंलणकर ७-७४ 
वत्तजातिससुच्चय ही हर री ५-२५ 
कविदर्प रण गा रु हं६ ० 
वत्तमुक्ताक्ली स्व. पृ. श्री मथुरानाथ भट्ट ३-७५ 
कर्णामुतप्रपा पद्मश्री मुनि जिनविजय , पुरातत्त्वाचा्य २-१५ |] 
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पुस्तक विक्रताओं को २४ प्रतिशत कमोशन दिया जाता है । 
[ राजस्थान सरकार द्वारा प्रधारित ] 
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हज 
आज का आवश्यकता 


राजस्थान के मुख्य मन्त्री 
श्री मोहनलाल सुखाड़िया का उद्बोधन | 


उत्पादन 


हमें उत्पादन में अधिक से अधिक बुद्धि के कार्य को एक राष्ट्रीय 
कतंव्य मानकर खेतों, कारखानों व ख़दानों में कार्य करना है जिससे 
कि हम अपनी अर्थ-व्यवस्था को मजबूत बना सकें और हमें अपनी 
आवश्यकताओं की वस्तुओं के लिए बाहरी सहायता पर निर्भर नहीं ; 
रहना पड़े । देश के हर नागरिक को , चाहे वह किसी भी कार्य में 
लगा हो , यह मानकर कार्य करना चाहिये कि वह देश की शक्ति 
और समृद्धि बढ़ाने में अपना योगदान दे रहा है । | 


परिवार तियोजर्त 


परिवार नियोजन का उद्देश्य परिवार , समाज व देश के कल्याण के लिएजी 
बार को सीमित करना है । हमें उतने ही बच्चे पैदा करने चाहिये जिनका भर 
पौपण माता-पिता भली-भांति कर सकें , उन्हें अच्छी शिक्षा दे सकें और 
वस्त्र तथा स्वास्थ्यप्रद भोजल उपलब्ध कर सकें | यदि हमने ऐसा किया ती हैँ" 
हर परिवार को समाज कोएक समृद्ध ओर सुश्री इकाई बना सकेंगे । , 


अल्प बचत 


हमारे साधनों में अल्प बचत का विशेष महत्व है | यह न केवल 

पारिवारिक जीवन में बचत की आदत डालती है बल्कि इससे 

योजना की क्रियान्विति हेतु आवश्यक धन राशि भी प्राप्त होती 
है । इस वर्ष अल्प बचत योजना के अन्तर्गत हमें अधिक से अधिक 

धनराशि एकत्रित करनी होगी । इस लक्ष्य की पूर्ति होने से राज्य 
को विकास कार्यों के लिए उपयुक्त धन प्राप्त होगा ओर हम विक्रास 

के क्रम को जारी रख सकेंगे । भर 


ज. स॑ निदेशालय द्वारा 
डी, १८६१५ ६८ ।७७२४५ बी 


रूपायन संस्थान के प्रकाशन 


लोक कथा 
१. बातां री फुलवाड़ी [नौ भाग प्रकाशित] 
बीस भागों में संपूर्ण करने की योजना 
प्रति भाग १५ रुपया 
२- तीडौराव [बड़ी लोक कथा पर आधारित लोक 


उपन्यास ] 
प्रति पुस्तक १॥॥ रुपया 


३. नाहर सिह---बछराज सिंह [तीन कथाओं का 
छोटा संग्रह ] 
प्रति पुस्तक २ रुपया 
४. अनोखा पेड़ [हिन्दी में लिखित पशु-पक्षी संबंधी 
कथाएं ] 
प्रति पुस्तक ६. ७५ रुपये 
राजस्थानो कविता 
भ्रू, राघा [सत्य प्रकाश जोशी द्वारा रचित] 
प्रति पुस्तक २॥ रपये 
६. दीवा कांप क्यूँ [सत्य प्रकाश जोशी द्वारा 
रचित ] 
प्रति पुस्तक २॥ रुपये 
अनुवाद 
७. बाम्त्री [वाल्ट डिजने का राजस्थानी अनुवाद] 
प्रति पुस्तक २॥ रुपये 
विवेचन 


८. राजस्थान का लोक साहित्य [नानूराम संस्कर्ता 
द्वारा लिखित] 
प्रति पुस्तक १४ रुपये 












एक प्रति १ रुपया हु 
बाषिक श्र रुपया 


७ 


वर्ष ७- ८ अंक १२ -- 


कथा , गीत , गाथा , कहावत , सुहावरा , 
धर्म, देवी-देवता , त्यौहार , नाट्य , चित्र , 
स॒त्ति आदि लछोकात्मक कलाओं का मासिक पन्र 


संपादक : कोमल कोठारी , बिजयदान देथा 


अनुक्रम 


राजस्थान को पांच छोक कथाए 
विजयदान देथा तव्रिरचित “ बातां री फूलवाड़ी ' से अनूदित 
अनुवादक -- सत्यप्रकाश जाबी 

“सममभ का फंर - 

- गुटिया राजा 

- सोनल बाई 

- हेसी का अर्थ 


- सियारनी की चतुराई 


बच्चों को बहलाने वाले लोकगोत 
मु. लेखक --- रवीन्द्रनाथ टाकुर 
अनुवादिका -- अनुराधा बंनर्जो 


जच्चा - रानी के दस लोकगीत 
- बारगाँ रा बड़बोर 

- दाई - माई 

- मत कोई लोग सुणावी 

- बुगलौं 

- पगल्या लिख मेलो 

- पीढ़ी 

- पीछौ 

- जच्चा भिरमिर बरसे मेह 

- घर आणद हुवौ 


- अजमौ 


श्छ 
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समझ का फेर 


एक था राजा और एक थी उसके रानी । सर्व शुण संयन्न , बत्तीस रूच्छन 
वालों , धीमे स्वभाव की , बेहद सुन्दर और अत्यधिक सज्जील । पर विधाता की 
लिखी हुई एक ब्रड़ी कम्री --- कि रानी की कोख नहीं उघड़ी | कई खट 
कर्म किये , यज्ञ किया , मंत्र - जाप व टोने - टोटके किये , देद्ी - देवता पजे 
और मन्दिरों की परिकप्राएं दी, पर रानी के आआ। नहीं ठडरी । ऐसी गुभवंतरी 
रानी होते राजा ने दूसरों शादी नहीं की । पिछले कर्म का दोप बता मन को 
जमे-तसे समझाया। 

लेकिन कुछ दिन बाद एक अनहोंनी वात हो गई । राजा क्र भत्ते में 
विकट संताप और विज्षोभर उत्पन्न हुआ । वह बान यों घटित हुई कि एक दिंने 
राजा उजाले के पहिले ही शिक।र को निकरा । रास्ते में एक जिलनेमी वामन 
घमिठा । वह तालछात्र पर स्नान करने जा रहा था | निसंतान राजा की सूरत 
दिखने से उसके शकुन बिगड़े गये । पंडित मुंह फिसकर वापप सड़ गया । मह से 
तीन मर्तत्रा जमीन परुजका । बामक्त की इस हरकत से राजा के मन में इतना 
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दुख हुआ जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता । राजा ने उसी क्षण शिकार 
की इच्छा को तिलाजंलि दीं । घोड़े से नीचे उतर उसने आत्म-ह॒त्या करने की 
सोची । देंग का अधिप्ठाता होते हुए भी कोई उसका म्‌ह नहीं देखना चाहता, 
पाय छगता है। ऐसे जीने में क्या सार ! तिसंतान का जीवन बिताने से तो 
मरता बेहतर । चमचमाते नुकील भाले को अपने कलेजे में मारने के लिए राजा 
ने हाथ उठाया ही था कि पास के वक्ष पर बेडी एक गिहूहरों ने कहा-- राजा 
आत्मघाती महा पायी | राजा ने चौंककर उधर देखा । पर नजर कुछ भी 
नहीं आया । फिर यह क्या रहस्य है ? ये किसके शब्द थे ? कि इतने में एक 
गिऊहरी वक्ष से नीचे उतरकर राजा के पास आकर खड़ी हो गई। कहने लगी : 
आत्म हत्या का यह पाप अपने मत्थे न चढा । मन कमजोर मत कर, जा 
तेरे नवमे महीने पुत्र होगा । सूरज-सा तेजस्वी और चंद्रमा -सा ओजस्वी | पर 
मुझे वचत दे कि रानी की सूर्य - पूजा मुझसे करायेगा | राजा ने गिल॒हरी को 
वचन दे दिया । मन में हषषँ का समंदर हहराये वह राजमहल में आया । रानी 
को गिऊुहरी की दो हुई आजिष बताई । 

तो भगवान सभी को अच्छे दिन दे --- गिलहरी का वचन फला । रानी 
के आजा रही । नवमें महीने राजा के सूर्य-चांद जैसा प्रतापी कवर पैदा हुआ | 
सारे राज्य में उत्सव मनाया गया । राजकंवर के बराबर सात बार सोना तील 
कर गरीबों में बांदा गया । ब्राह्मणों को हजार गारयें दान कीं । बहुत खु् 
मनाई , मंगल गीत गवागये । समंदर के पानी का कोई नाप-जोख हो तो राजी 
के आनंद का कोई पार हो । पर खुशियों के उत्सव में राजा गिलहरी की वार्ते 

ही भूला | सू्य-पूजा के एक दिन पहिले राजा ने गिलहरी को गाजे - बाजों के 

साथ बुलवाने का थिचार किया । 

मखमल की भूल और सोने की अंबाड़ी का आदेश कर राजा ने हाथी की 
सवारों भेजी । हाथी भूमता-फ्रामता गिलहरी के घर गया । गिलहरी उस वर्क्त 
आम को गुठली कुत्तर रही थी । हाथी को देखते ही गिलहरी डर गई । दौड़ कर 
वृक्ष की खोह में घुस गई । तव महावत ने कहा --- अरी ओ गिलहरी तू डर क्यों 
गई ? तेरी आशिष से शाजा के कवर जन्मा, तुझे सूरज पुजवाने के लिए बुलाया , 
चल जल्दी कर । गिड॒हरी ने घूृष्रट तिकाल कर गर्दन हिलाते न 
लम्बा लम्बा , भारी भरकम सूंड हिलाता , नखरे करता , नहीं चलती । 

महावत न जाकर राजा को सारी बात बताई । राजा ने बढ़िया किस्म 
के एक बेजोड़ घाडे पर जीन कसकर गिलहरी को बुलाने के लिए भेजा | गिलहरी 
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उसी डाले पर बैठी गुठली कुतर रही थी । घोड़े को तीत्र वेग से उधर ही आते 
देखा तो डर गई | डरकर पेड़ की खोह में घुप गई | तब घोड़े के सवार ने कहा : 
गिलहरी अरी गिलहरी , राजा के यहां कंवर जन्मा , तुझे सूरज पूजने के किए 
बुलाया , जल्दी चल | गिठहरी बूंघट निकालकर बौली -- तू हिन हिन हीसे , 
पूंछ हिलाये, जा भग यहां से, मैं नहीं चलती । 

घोड़े के सवार ने राजा को जाकर सारी बात बताई । राजा ने एक बढ़िया 
कच्छी ऊंट सजाकर भेजा --- पीतल का पिलान , सुरंगा गोरबंद , रेशम की 

री , सोने के गिरबान और चांदी के पागड़े । राजा ने ओठी को समभाया 

कि. वह जैसे भी हो गिलूहरी को लेकर आये । उपस्तकी इंतजार में सूरज पूजन का 
मुहु्ते कहीं टल न जाये । ऊटठ को दौडाता हुआ ओठी एक सांस वहाँ पहुंचा । 
गिलहरी तो उसी डाल पर बैडी गुठली कुतर रही थी । ऊंट के पैरों की आवाज 
सुनकर वह डरी । दौड़कर अंदर खोह मैं घुस गई। तव ओऔदी वॉला--गिलहरी 
अरी गिलहरी , राजा के यहां कंवर जन्मा , तुझे सूरज पूजने के लिए बुला रहे 
हैं, जल्दी चल | गिलहरी घूघट निकाहफर बोली --- तू टेढा-मैढ़ा, बेढ़ब लम्बा, 
तेरी छाया से भी डर लगता , जा भग यहां से, नहीं चलंगी , मैं नहीं चलगी । 

ओठी ने जाकर राजा को सारी बात बताई । राजा अब करे तो क्या करे ! 
गिलहरी विना सारा उत्सव फीका | इस बार राजा ने नागोरी बैलों की बढ़िया 
गाड़ी जुतवाकर उसे लेने के छिए भेजी । खीनखाब का पर्दा करके गाड़ी की 
सजावट की । फूफां करते बैलों को देखकर मिऊहरी डर गई । ग्रुठली को कुत- 
रना बंद करके खोह में घुस गई । तब गाडीवान ने कहा--गिलहरी अरी 
गिलहरी , राजा के यहां कवर जन्मा | तुझे सूरज पूजने के लिए बुलाया , ज॑ श्र्वीं 
चल । मुहुर्त टल रहा है | तेरे बिना राजाजी का तो मन ही नहीं लगता । 
गिलहरी घंघचट निकालकर ब्ोली--- थरूथल थुही , तीखे सींग, चरमर करती 
गाड़ी | नही चलती , मैं नहीं चलती । 

गाड़ौवान ने सारी वात बताई तो राजा बड़े असम॑जस में पड गया । 
अब क्या उपाय करे । यह गिलहरी तो कुछ समझती ही नहीं । कैसी बढ़िया 
बढ़िया सवारियां भेजी, पर गिलहरी के तो एक भी नहीं जची | अब क्या 
सवारी भेजे | आख़िर सोचते सीचते राजा को थोडा गुस्पा आ गया । ना - 
समभी की भी कोई सीमा होती है ! आखिर तंग आकर उसने एक मरियल 
कुत्ते पर फटी गुदड़ी डलवाकर भेज दिया। यह सवारी गिलहरी को बड़ी 
पसंद आई। खुश होकर कहने छगी --- काजह सारू विदिया दे अडी 
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पहिन , पल भर ठहर , जरूर चलंगी । फिर गिलहरी सोलह श्यृगार करके 
कल पर बैठी । कुत्ता दौड़ता दौड़ता राजदरबार में पहुंचा । गिल॒हरी को देखकर 
राजा बड़ा खुश हुआ । हाथ जोड़े उसकी तीमारदारी में लग गया । नोंबते - 
बाजों के साथ उपस्तका अभिनन्दत किया | खुब आदर - सत्कार किया । उससे 
सूरज पुजवाथा । गिलहरी ने राजकंवर को बहुत आशिष दी । 

गिलहरी के सत्कार में राजा ने वत्तीस व्यंजन करवाये | पंचरंगी जाजम 
विछवाई । सोने के वाजोंट पर सोने के थाल में मोती चूर के लड्ड परोसे । पर 
गिलहरी ने उसी क्षण मुंह फिरा लिया। मंह वनाकर बोली --- गोल - मटोंल 
गेंद समान , रखते हो गुड़ जाय , परे हटाओ नहीं खाती । उमकी हाजरी में 
कई नौकर खड़े थे। उप्ती पल लाइओं का थार हटाकर जलेबी का दूसरा 
थार रख दिया । पर गिलहरी ने फिर मंह वनाकर कहा -- आंटी - टूंटी + 
गांठ - गंठीऊछी , परे हटाछों नहीं खाती | गिलहरी के कहते ही वह थाल हट 
गया और जादू की भांति रत्न - मंडित कटोरे में मर-भरता हलुवा आ गया । 
पर गिलहरी की तो समझ ही निराली थी | मह वनाकर बोली --- लेई जेसा 
चिपचपा , परे हटालो नहीं खाती । गिलहरी के कहते ही रत्न - मंडित कटोरें 
में खीर आ गई। केपतर , पिस्ते व बदामों से सुरभित , देवताओं का भी मर्त 
डुले बेसी खीर । पर गिल॒हरी की तो समभ ही दूमरी थी । मुंह बनाकर बोली-ए 
पीली पीली कीचड़ जेसी , परे हटालो नहीं खाती । 

राजा अब करे भी तो क्या करे ! बत्तीस व्यंजन ही व्यर्थ हो गये । गिल 
हरी ने चखे तक नहीं । सारी तीमारदारी का मजा किरकिरा कर दिया। मर 
क्या मनुहार करे ! एकदम हार -सा गया । आखिर तंग आकर खाद से भरी 
तगारी उसके सामने रखी । बड़े अचरज की वात कि देखते ही गिल्हरी की 
कजऊी कली खिल उडी । खुश होकर खाने पर पिल पड़ी । फर फर खाते हैं: 
बोली --- एकदम वढ़िया , नमकीन निराला भोजन , खूब परोसो कभी ते 
अचाऊं । 

अजीव थी उस गिलहरी की समझ और अजीव थी उसकी रुचि । ३ 
तरह उसने राजकंवर के जन्म पर सूरज पुजवाया । वापस कुत्ते ही पर बैठकर 
अपनी खोह में आई । 


6 अकंफसॉ>-- 
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एक था राजा और उसके थी सात रानियां। संथरोंग की बात थी कोख एक भी 
रानी की नहीं फली । देश का मालिक होते हुए भी राजा के मन में बड़ी चिन्ता 
घर करती गई । राजा ने कई जप तप कराए, शिकार करना छोड़ दिया, लेकिन 
संतान की इच्छा पूरी नहीं हुई । 

एक दिन राजा अपनी संच्रस्ले बड़ी रानी के साथ सवेरे शंकर भगवान के 
दर्शन करने , पंदल ही जा रहे थे कि रास्ते में हल चलाने को जाते हुए एक 
किसान और उसकी पत्नी सामने दिखाई दिए । राजा और रानी को पहचानते 
ही किसान ने तीन बार जमीन पर थूक दिया । शकुन एकदम त्रिगड़ गए । 
निपूते लोगों के दर्शत हो गए । खेत में बोंया हुआ वीज भी वापिस नहीं 
मिलेगा । वह वापिस सुड़ कर जाने लगा तो उसकी पत्नी बिना कहे ही सारी 
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बात समझ गई । वह बोली --- भले आदमी , देश का अंदाता सामने मिला 
और तुम मानते हो कि शकुन बिगड़ गए [ 

चौधरी ने कहा -- तू वा बकवास मत करे , मेरे तो परखी हुईं बात 
है । दी बार खेत में एक दाना भी नहीं पैदा हुआ-यह इस शकुनों का ही 
प्रताप है । कछ दो घड़ी रात रहे रवाना होंगे । 

ह दृश्य देखते ही राजा का तो कलेजा बैठ गया - उसके पाँव तो अपनी 
जगह पर ही चिपक गए । सिर पकड़कर वह तो वहीं जमीन पर बेस या 
बोल:जैंत़े कठ में फैंस गए हों उस तेरह कहते लगा-- रानी / मत्विरंध्तक पहुं- 
चने जितनी भी मेरी तो शक्ति नहीं रही और पहुंचने में भी अब कोई सार नहीं 
है। इन देवी - देवताओं के भरोसे राज्य का सारा खजाना खाली कर दिया 
और सुमिरन करते करते मेरी तो जीभ ही घिस गई । निःसन्‍्तान राजा की 
मंह देखने से जब खेतों में धान ही पैदा नहीं होता तो धिक्कार है मेरे राज्य करते 
में । मैं तो वापिस महऊों की तरफ मह भी नहीं करूगा । तुम जानो और 
तुम्हारा राज्य जाने । मैं तौ अब अपना मंह लेकर कहीं चला जाऊंगा । 

राजा के पैर पकड़ कर राती ने कई तरह से राजा को समझाया पस्त्ठु 
राजा नहीं माना सो नहीं माना । रोती कडक्ती रानी राजमहल की ओर रवानों 
हुई और राजा नाक की सीध में विना मन आगे बढ़ता गया । 

चलते चलते रेत के एक ढूह पर एक नंग-धड़ंग साधु तप करता दिखाई 
दिय्रा । जेठ की जलती दोपहर । श्रूप के सामने नहीं देखा जाता , जिसमें यह 
साधु वाबा रेत पर बैठा है । 

राजा ने पास जाकर देखा तो साधु की समाधि लगी हुई थी । राज 
इधर उधर से ढूंढ़ कर कुछ लकड़ियां लाया और उसके चारों ओर चार लक: 
ड़ियां गाड़ कर उसने उसके ऊपर एक छप्पर बना दिया | एक पंखा बना न 
बह साधु को हवा मलते लगा । सात दिनों बाद साधु की आंखें खुलीं | राजा 
के सेवा भाव से वह बहुत प्रसन्न हुआ । उसने राजा से वरदान मांगने को कहां 

तब राजा ने हाथ जोड़ कर निवेदन किया कि उसकी मंशा तो भगवा 
से भी नहीं पूरी की जा सकी तभी तो उसे राज-पाट छोड़ कर बैंरास्यों नैना 
पड़ा । गुरूजी का चेला बनने से बढ़ कर उसकी कोई लालसा नहीं । 

साधु ने मुस्कराते हुए कहा--बेटा, इन छोटे छोटे कामों के लिए न 
की दया जज देह / वाद हंस वसहॉरो इच्छा पूरी गेही तट शक जा 5. 
भगवान के द्वार खटखटाना । 
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तब राजा ने अपने मन की मंत्ा प्रकट की । बोला “+- भगवन ! गुदड़ी 
का रखवाला चाहिए | सात शादियां करली तो भी संतान का मुंह देखने को 
नहीं मिछा । 
फिर उसने साधु को किप्तान वाली घटना सुनाई । बात सुन कर साधु के 
मन में भी कष्ट हुआ । उसने राजा को एक लम्बा चिमटा देकर अपने बाग में 
जाने को कहा । वहां जाकर वह एक आम के पेड़ पर चिमटा फटकारे तो सात 
पक्के हुए आम खिरेंगे । सातों रानियों को एक एक आम खिलादे । दसवें महीने 
सात राजकुमार जन्मेंगे । अधिक लोभ नहीं करें ? 
राजा के हथ॑ क्‍या पार ! एक की जगह सात सात राजकुमार ! वह तो 
हवा के वेग से वापिस दौड़ता आया । सब से अच्छे आम के पेड़ को देख कर 
उसने चिमटा मारा । सचमुच सात आम नीचे गिरे । राजा ने मन में सोचा कि 
साधु को क्‍या पता चलेगा | एक बार और चिमटा मार कर अगर सात आम 
और गिराल तो क्या बुराई है ! केसर के रंग के वे पक्रे आम खाने के लिए 
उसका भी मन ललऊचा गया । 
उसने और एक बार चिमटा मारा । पर यह तो दूसरा कौतुक हो गया । 
चिमटा डाली से चिपक गया और जमोन पर पड़े हुए सातों आम वापिस डालियों 
के लग गए । 
राजा मूह उतार कर साधु के पास गया । साधु ने देखते ही कहा--बेटा, 
अधिक लोभ करने के लिए मैंने पहले ही सावधान कर दिया था , पर तू माना 
नहीं । खेर , जा एक अवसर और देता हूं । इस बार छोभ किया तो फिर मेरे 
बश की ब्रात नहीं है । 
राजा ने आम के वृक्ष के नीचे जाकर देखा तो सात आमों के साथ चिमटा 
जमीन पर पड़ा था । 
अपने दुपट्ट के पल्‍ले में आम बाध कर राजा महलों की ओर रवाना हुआ। 
आमों की सौरभ से उसका मन ललचा गया। राजा की सातवीं रानी उसे सबसे 
अप्रिय थी । उसे यदि आम नहीं दें तो भी चल जायगा । राजा एक आम खुद 
खा गया । वाकी छहों रानियों को उसने अपने हाथ से आम खिलाये। सानवीं 
रानी के लिए उसने दाधी के हाथ च्ुसी हुई गुठली भेज दी । रानी तो गुठली भी 
भूत कर खा गई । 
साधु का वरदान फल गया। सात॑ | | 
महीने सातों राजकुमारों का जन्म 2“ खडे हे गभ रह हा । दसवं 
"नी के गुठछी जितना बड़ा 
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ही कुबर हुआ । वाकी छहों राजकुमार चांद से भी चौगुने सुन्दर ! 

दिन वीतने के साथ ही राजकुमार वढने रंगे पर सातवीं रानी का कुवर 
घुटने जितना ही रहा | सब लोगों ने उसे चिड़ाने के लिए उसका नाम धर 
दिया--गुटिया राजा ! 

गुटिया राजा में अकल और सावधातौ पहाड़ से भी ज्यादा बड़ी थी तो 
भी राजा वाकी वाने राजकुमारों का तो खूब छाड प्यार करता परन्तु गुटिया 
राजा उसे आंखों देखा भी नहीं सुहाता । 

गुटिया राजा के हाथ पैर ओर वाकी सारा शरीर तो छोटा परन्तु चेहरा 
और सिर पूरे जवान आदमी जितना बड़ा । वह सारे राजकुमारों से अधिक 
सुन्दर । उसकी बोली मीठी । 

एक दिन गुटिया राजा ने अपनी मां से पूछा कि राजा उससे इतने नाराज 
क्यों रहते हैं । छहों राजकुमार तो सुन्दर घोड़ों पर सवारो करते हैं । उसे कोई 
घोड़ा क्यों नहीं देते ? क्या वह राजा का कवर नहीं है ! राजा नहीं दे तो 
कोई वात नहीं , खुद मां ही साईस से कह कर एक घोड़ा मंगा दे । 

रानी ने कहा -- अधरिय रानी कौ कौन परवाह करता है ? एक पायली 
गुज्जी का आटा मिलता है , जिससे सारा खर्च चलाना पड़ता है; घोड़े का 
खर्च हम कंसे के सकते हैं ! 

मां को यह वात सुनने के बाद गुटिया राजा ने कभी जिद नहीं की । 
टूटे कटे घर में चूहे खाने के लिए एक विल्ली थी । हाथ में भाले की जगह 
एक सठाई लेकर वह तो बिल्डी के ऊपर बे कर खेलने कूदनें ऊगा । लोग 
हभते तो भी वह यरवाह नहीं करता । 

राजा काकी बूढ़ा हो चछा था । एक बार उसने आईने में मंह देखा तो 
दाढ़ी और सर के केस चादी की तरह उजले सफेद ! यह तो मौत की काली 
निशानी थी । राज का सुख तो अब ही आने लगा । इतने वर्ष तो संतान की 
चिन्ता के सामने सुख को कभी देखा तक नहीं था । राजकुमार बड़े हो कर यदि 
अमर फ़छ छाकर देव तो जवानी वापिस लौट आये । 

राजा ने छड़ों राजकुमारों को बुलाकर अपने मन की इच्छा प्रकट की । 
आज्ञा मानने के सिजाब दूसरा कोई चारा नहीं था। खजाने से हीरे मोतियों के 
थल भरा कर घोड़ों पर बैठ दूसरे दित अमरफल लाने लिये रवाना हो गये । 

गुटिया राजा को जब इस बात की खबर पड़ी तो वह भी अपनी बिल्ली 
पर बैठकर राजा के पास गया | अमस्फल लाने की अपनी इच्छा उसने बढ़ बढ़ 
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कर बंताई परन्तु राजा ने घिक्लार कर उसका अपमान कर दिया । तो भी वह 
माया नहीं । मां का आजीर्वाद लेकर बिल्ली पर बैठ उनके पीछे का पीछे भागा 
और थोड़ी ही देर में भाइयों के साथ हो लिया । सभी भाइयों ने सोचा कि 
जञास्‍्ते में मन लगाने के लिए ठीक खिलौना आया । एक राजकुमार ने कहा : 
डा दर रहना । घोड़े की टापों के नीचे आ गया तो कचूमर निकल जायगा। 
मार्ग चलते चलते तीखे बेरों के फाड़ आये । बेरों के भार से भाड़ियां दुहरी 
गे चली थीं। बाकी छहों भाइयों ने तो घोड़ों पर बैठे हुए ही भालों से बेर 
गिरा कर अपनी भोलियाँ भरलीं | गुटिया राजा को हिदायत कर दी कि वह 
जमीन पर गिरे बेरों के हाथ नहीं लंगावे । 
गुटिया राजा ने भी जवाब दिया कि दूसरे के गिराये हुए बेरों को खाने 
वाली रात तो उसका भी जन्म नहीं हुआ । 
उसने बिल्ली की आंख में सलाई चुभाई कि वह उछुलछ कर भाड़ी पर 
चढ़ गई । फिर उसने छांट छांटकर जी भर वेर खाये । 
उसके बाद में गहगहाट करती एक नदी आई । छहों भाइयों ने कहा : 
गुटिथा राजा , जीने से मन भर गया हो तो नदी में उतरता । बेर की भाड़ी 
के भरोसे दूसरी कोई जोखम उठाई तो ब्रिना मौत मारे जाओगे । 
यह सीख देकर छहों भाइयों ने तो अपने अपने घोड़े नदी में उतार दिये । 
घोड़े मंभधार पहुंचे तव गुटिया राजा ने विल्डी की दूसरी आंख में सलाई 
चुभाई । वह तो कमान से छूटे हुए तौर की तरह घोड़ों के ऊपर से होकर 
दूमरे किनारे जाकर रुकी ! 
गुटिया राजा अपने भाइयों की आवभगत करने के लिए सामने खड़ा 
मिला । भाइयों ने भी सोंचा--है तो पट्ठा करामाती । 
आगे वस्ती में घुसते ही एक वृढ़िया मनुहारें करके उन्हें अपने घर ले 
गई । सब लोगों ने वहीं रात विश्वाम करने का निरचय किया । बुढ़िया के 
सात छड़के थे और एक लड़की । जाम को भोजन करने के वाद बुढ़िया अपने 
बच्चों के साथ वरामदे में और गुटिया राजा सहित वे सातों भाई पास के वरामदे 
में सो गये । 
बाकी सारे भाई तो सोते ही घोर निद्रा के वशीभूत हो गये १र गटिया 
राजा को नींद नहीं आई । आधी रात बीतने पर गुटिया राजा निकला तो बम 
देखना है कि वह बुढ़िया एक कूंडा और छुरी लेकर किसी की ताक में बेटी 
है | गुटिया राजा कुछ तो पहले ही सोच समझ कर जगता रहा और अब तो 
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उसे पूरा विश्वास हो गया कि बुढ़िया निश्चय ही कोई डायत है । 
बरामदे में आकर उसने सब भाइयों को अपनी सलाई छुभा चुभा कर 
जगाया और धीरे से बोला -- गुटिया राजा जाग रहा , डायन छुरियां सर्जि 
रही , सावधान भई सावधान ! 
एक एक करके सारे भाई घोड़ों पर चढ़ कर खिसक गये । ग्रूटिया राजा 
ने बड़ी होशियारी से अपने भाइयों की जगह डायन के सातों बेटों को सुला 
दिया और डायन के घर से नौ दो ग्यारह हो गया । । 
थोड़ी देर बाद जब डायन ने कोई खटका नहीं सुना तो वह कूंडा और | 
छुरी लेकर अन्दर आई। उसने सातों के गले काट कर पेट भर उनका खून ।! 
पिया और उनके मह छींके में टांग दिये । 
सवेरे डायन की बेटी ने उठते ही कलेवा मांगा तो मां ने कहा कि छींके 
में से एक मुड लेकर नाइता कर ले । ह 
छीके में तो सारे मंड भाइयों के ! बहन कांपती कांपती मां के पास गई । 
रोते रोते सारी बात बताई | पहले तो मां को विद्वात्त ही! नहीं हुआ | हय 
अपनी आंखों से देख लेने पर कोई सन्देह नहीं रहा । कमीने गुटिया की यह 
कारस्तानी । आज से पहले इस घर में आया कोई बटोही कभी जीवित नहीं 
व्रचा | वह सिंहनी का रूप धारण कर घोड़ों की टापों के जरिये पीछे पीछे 
भागी । 
छहों भाई तो सिंहनी की गज॑न सुनते ही घोड़ों से नीचे गिर गये ! 
गुटिया राजा विल्ली पर बंठा हुआ ही सामने लूपका । पहले तो सलाई से सिहत्ती 
की आंखें फोड़ दी और फिर पत्थर से मार मार कर उसके प्राण निकाल दिये ! 
सिहनो की पंछ घसीटते घसीटते वह उसे सारे भाइयों के पास ले गया 
तब उनको सिहनी की मृत्यु का विश्वास हुआ । 
कप की न पक हे से कक 5+ तू व्यर्थ बाज ते प्र 
हर मे हे गे मारा है । वह तो हमारे भालों से मही रे 
की का हा -- मैंने मारी हो तो मैं घमण्ड करूँ ! भला 
री सलाई से सिहनी कब मरती ! 
कं 2५४ रे हा ने खोजा कि अब इस व्याधि कर साथ क्यों 
कै अकगोकीई हो उरी - कर न, है. अपने साथ यश मिलेगा । मार्ग 
के साथ "5 दिया। गुटटिया राजा भी ऐसे अहसान फरामाश 
रजत 5 साथ खुद नहीं रहना चाहता को । वह भी अपनी बिल्ली पर बेठकर 
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एक ओर टल गया । 

चलते चलते गुटिया राजा के कानों में एकाएक सांय सांय करती एक 
आवाज आई । उसने देखा कि सामने एक वाज उड़ते हुए तोते को पकड़ते के 
लिए भपटा है । गुटिया राजा ने तो भछी सोची न बुरी । बिल्ली की आंख में 
सलाई चुभा कर उसे ऊंची कुदाई | बाज को सलाई से छेदकर मार डाला | 
हरा हरा तोता उसकी गोदी में आकर गिरा । 

बहुत पुचकारने पर भी तोते ने आंख नहीं खोली । तब गुटिया राजा ने 
पास के सरोवर पर जाकर उसका शीतल जल तोते पर छिड़का । अपने चुल्लू 
में लेकर थोड़ा पानी उसे पिछाया | इतने उपाय करने पर तोते ने पंख फड - 
फड़ा कर आंखें खोली । 

तोते को कंपकंपी मिटी तो वह बोला -- मैं तोतों का राजा हूं । तुमने 
मेरे प्राण बचाये हैं। मेरे योग्य कोई काम हो तो बताओ । अहसान उतारने पर 
ही मुझे चैन मिलेगा । 

गूटिया राजा ने अमरफल की बात बताई तौ तोते ने कहा कि यह तो 
उसके लिए सबसे सरल काम है । सात समुद्र पार उसके देखा हुआ एक अमर- 
फल का वक्ष है । 

गुटिया राजा तीन दिनों तक उसी स्थान पर बैठा हुआ राह देखता रहा | 
चौथे दिन सूरज उगने के साथ ही तोन तोतों ने तीन अमरफलर छाकर उसे 
दिये | गुटिया राजा भी तोतों के राजा से विदा लेकर अपने देश की और रवाना 
हो गया | 

राजा ने अपने सातवें राजकुमार को इतना करामातों नहीं समझा था । 
उसे शावासी दे कर अमरफल खाया तो राजा उसी समय जवान हो गथा । 
गुटिया ने एक अमरफल अपनी मां को दिया । बह भी राजा के ज॑सी हो गई। 
राजा ने उसे अपनी पटरानी बना लिया । 

एक अमरफल गुटिया राजा ने खुद खाया । उसे खाते ही वह चार हाथ 
का भरपूर नौ जवान बन गया । उससे लम्बा आदमी सारे राज्य में नहीं था । 

फिर राजा के बहुत कहने झुनने यर वह अपने भाइयों को ढंढ़ने के लिए 
वापिस रवाना हुआ । पवनपंखी घोड़े पर बैठ कर वह पव्रन की गति से उड़ने 
लगा । सींधा , सातों बेटों को मारने वाही उसो डायन के घर गया | मां के 
मरने पर बेटी ने उसका काम संभाल लिया था । उसके आंगन में सवार समेत 
छ घोड़ों की पुतलियां देखो तो वह तुरन्त स्मक गया कि वे उसके भावइयों की 
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हो पुत्तलियाँ हैं । हि 

गुटिया राजा तो घोंडे से उतर कर खट खट करता निद्शंक वरामदे में 
चला गया । डायन की बेटी सिगार कर रहौ थी । उसकी चोटी पकड़ कर वह 
उसे बाहर घर्सौट छाया । पछाड़ने वाला ही था कि बह रोनी हुई वोली--मुभे 
मत मार | मैं तेरी काली गाय हूं । 

तब उसने कहा कि तू मेरे छहों भाइयों को जिन्दा करे तो मैं तुफे छोड़ने 
की बात सौच सकता हूं । 

डायन की बेटी ने मंजूर किया तो उसने उसे छोड़ा | अमृत का कलश 
लाकर उसने पुतलियों पर छींट मारे तो सभी जीवित हो गए । 

छहों भाइयों को साथ लेकर वह अपने राज्य में आया । राजा ने सभी 
से पूछा तो उन्होंने गुटिया राजा की सराहना की । यदि वह साथ नहीं होता 
तो वे कभी के सर गए होते । 

राजा ने खुश होकर अपने जीते जी गूटिया राजा कौ राज्य सौप दिया | 
एक चक्रवर्ती राजा की कन्या के साथ बड़े ध्रूमघाम से उसका विवाह कर दिया । 
वह कई युगों तक जीता रहा और ठाट से राज्य करता रहा | गुटिया राजा के 
यश का प्रकाश सूरज से भी अधिक चमका ! 
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सोनल बाड़े 


एक गांव में एक किसान रहता था । उम्तके एक अत्यल्त रूपवती बेटी थी -- 
जिसका नाम था सोनल बाई | सोनऊ के सिर के केश सोने के थे । सोनल की 
मां, बेटी के अमुल्य केशों का पूरा ध्यान रखती थी । केशों की ब्रेहद सभाल 
करती ओर बेहद सुरक्षा करती | जब अयनी सहेलियों के साथ सोन>ऊ तालाब में 
नहाने जाती तो उसकी मां हमेशा उसके केश गिनती । नहा धो कर जब मौनल 
वापिप्त लौटती तब भी उसके केशों की गिनती होती । 

एक बार सोनल ताछाव से नहा कर वापिस लौटी तो उसकी मां ने ध्यान 
से उसके केश गिने--एक केश कम हुआ | भां को इस बात को बेहद चिता हुई । 
उसने तुरन्त सब केश फिर से गिने । जो केश कम था वह कम ही रहा । सौ 
वार गिनती करने से भी क्या होता | बदि इसी प्रकार रोज का एक केश कम 
होने लगा तो यह नुकसान कैसे भेंछा जायगा ! मां को सोनल पर बहुत गुस्सा 
आया ! उसने सोनल को उसके भोलेपन और बचपने के लिए खूब आइडे हाथों 
लिया | फटकारती हुई बोली-- सोनल, अब तू कोई दूध पीती बच्ची तो है नहीं 
पर तेरा बचपना अभी भो नहीं मिटा है । आखिर तेरी सम ही तेरे काम 
अयेगी। मैं इतनी लड़ती-भगड़ती हूं, तो भी तू होश में नहीं आती । छाख 
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झुपये का केश खो कर आ गई ! अब तुके कितनी ही ख्नरी खोटी >> कक भी 
नदा ध्यान रखना । जो अब कभी केश गुमा 

वह तो वापिस मिलने से रहा । आइ दा हक के > 
दिया तो तू तेरी जाने । फिर मेरे जैसी बुरी क ५ /, कि 

सोनल बेहद कोमल स्वभाव की थी । माँ के चिड़ते ही वह सिसक-सिसक 
कर रोने लगी । मां के बोल उसके कलेजे में छुभ गए । तर स सह मनत्त फट 
गया । वह चुपचाप छिप कर घर से बाहर निकल गई । थोड़ी ही दूरी पर 
मार्ग के किनारे एक चन्दन का पेड़ था! वह उसके ऊपर चढ़ कर एक डाली 
पर बैठ गई और रोती रोती दुखी कंठ से बोली : 

चढ़ चढ़ रे चन्दन के पेड़ ऊंचा रे चढ़ ! 

उसकी पलकों से ढलक कर आंसू डाछ पर गिरे । उसके कहने के साथ और 
आंसू के गिरते ही , वह चन्दन का पेड़ ऊंचा बढ़ने लगा , जो ऊंचा बढ़ता ई 
गया । 

सोनल को घर में नहीं देखा तो सारे घर के लोग उसे ढूंढ़ते ढूंढ़ते चन्दन 
के पेड़ के नीचे आये | सोन्तल तो यह डालो पर बेठी ! और पेड़ ऊचा ऊतरा 
बढ़ता ही जाता है | बे सब गरदन तना तना कर ऊंचा देखते रहे और प्रेड़ ऊत्रा 
बढ़ता ही गया --- उनकी पहुंच और चतुराई से दूर । सोनल को वापिस उत्ता- 
रना दूभर हो गया । उसके घरवाले चन्दन के पेड़ को पकड़ कर खड़े हो गये ४ 
सोनल को सहेलियां आसपास आकर खड़ी हो गईं । वे सव अपने अतमैन से 
पेड़ के नीचे भुकने की कामना करने लगे। पर वह पेड़ तो राई जितना भी 
नीचा नहीं हुआ । उसकी मां थर थर कांपने लगी । बिरूख बिख कर रोने 
लगी । मां को इस प्रकार कलपते देख कर उसकी महेलियां घूमर लेती हुईं 
गाने लगीं : 


ढोल और ढमाका बाजे 
रूपल जंसो संयां नाचे 
सौनल बाई नीले पधारों-ओ - नीचे पधारो । 
सहेलियों ने बहुत मनुहारें की पर हठीली सोनल नहीं मानी सो नहीं 
मानी । फिर ढोल नगारे बजे । सहेलियां फिर नाची , बहुत नाची । हाथ जोड़ 
कर मिहोरे किये , पर सोनल ने तो कान ही नहीं दिया । बल्कि बह तो चन्दन 
के पेड़ को बार बार कहने लगी : 
चढ़ चढ़ रे चन्दन के पेड़, ऊंचा हो चढ़ 
रे ऊंचा ही चढ़ 
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और त्रह चन्दन का पेड़ ऊंचे आकाश में बढ़ता ही गया । डाली पर 
बेठी सोनल गुड़िया जितनी दिखाई देने लगी । इस बार उसकी मां रौती हुई 
बोली : 
ढोल बाजे , ढमाका बाजे 
बेटी तेरी अम्मा नोचे 
सोनल बाई नीचे पधारी-ओ - नीचे पधारो 
पर हठीली सोनल , मां के कहने से भी नहीं मानी । उसने तो और 
अधिक हठ मेल लिया । रोती रोती फिर बोली : 
चढ़ चढ़ रें चन्दने के पेड़ , ऊंचा ही चढ़ 
रे ऊंचा ही चढ़ 
जिस तरह सूरज की किरण आकाश से नीचे धरती पर उत्तरती है उसी 
गरह आंखों की हृष्टि के साथ वह चन्दन का पेड़ तो ऊंचा बढ़ता ही गवा। 
अब तो सोनल एक गुजक जितनी ही दिखने लगी । उसकी मां चक़ूर खाकर 
नीचे गिर गई । इस बार उसके बाप ने कहा : 
ढोल और ढमाका बाजे 
ताता थया बाबुल नाचे 
सोनल बाई नौचे पधारो- ओ नीचे पधारो 
पर हठौली सौनल ने तो बाप के कहने की भी परवाह नहीं की । बल्कि 
चन्दन के पेंड से फिर बोली : 
चढ़ चढ़ रे चन्वत के पेड़ , ऊंचा हो चढ़ 
रे ऊंचा ही चढ़ 
और चन्दन का पेड़ ऊंचा चढ़ता ही गया | डाल पर बैठी सौनलू तौ अब 
बिल्कुल ही दिखाई देनी बन्द हो गई । उसका बाप सोनल का नाम पुकारता 
टआ चक्कर खा कर धम्म से नोंचे गिर गया | सोनल का मन नहीं पसीजा सो 
नहीं पसीजा । वह डाली पर बडी सव कुछ देखती थी , सब कुछ सुनती थी । 
सोबल का भतीजा भी वहीं खड़ा था । उसने यह सारी रचना देखी तो 
ह भी नकल करते लगा। उसने ताली बजा बजा कर नाचना शुरू किया। 
अपनी तुतलाती बोली में वह गाने लगा | 
ढोल और ढमाका बाजे 


चन्दा जैस। मुखड़ा नाचे 
सोनल बाई नीचे पधारो -- ओ नीचे पधारो। 
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चांद सूरज जैसे अपने भतीजे से सोनल को बहुत प्यार था | उमको ताछी 
बजाकर नाचते देखा तो उपका मन पसीज गया । एक अबोध बारूक की थिनती 

को वह किसी प्रकार टाल नहीं सकी । उसने तुरन्त चन्दन के पेड़ से कहा 

ढल ढल रे चन्दन के पेड़ 
नीचा ही ढल , नोचा हो ढल 
सोनल का इतना कहना हुआ कि वह चन्दन का पेड़ नीचे ढलने लगा , । 
ज॑से आकाश से तारा टूटा हो । वह तुरन्त जमीन के बराबर हो गया । उसके 
घर वाल बहुत खुश हुए । बेहोश पड़ी मां भट खड़ी हो गई । आंखें पोंछती हुई 
कहने लगी-- मेरी छाडली सोचल, अब तुझे कभी बुरा भला नहीं कहूंगी । मेरे 
सौ गुनाह माफ करदे । पर सोनलछ का मन अपने घर के लोगों से फट चूका था । 
उसने किसी दूसरी बात की ओर ध्यान ही नहीं दिया | जमीन के पास आते 
ही उसने अपने भतीजे को गोद में उठा किग्रा और वौली : 
चढ़ चढ़ रे चन्दन के पेड़---ऊंचा हो चढ़ 
रे ऊंचा हो चढ़ 

सोनल को यह कहते देर लगी एर चन्दन के पेड़ को आकाज्ञ में ऊंचा 
देर नहीं छगी । वे दोनों बुआ भतीजे ऊंचे आकाश में चढ़ गये | देखने 
वार्डों की रृष्ठि से बहुत ऊंचे । अब क्‍या उपाय किया जाय । घर वाजों ने 
बहुत हाथ जोडे , बहुत मनुहार्ं की , बहुत निहोरे निकाले पर सौतल वहीँ 
मानी सो नहीं मानी । दोनों वहीं उस पेड पर रहने छो । सोनलछ की भाभी 
रोज सोने के कटोरें में चूरमा और एक सोने की मारी में पानी लेकर समय पर 
आ जाती। कलेवा करने के लिए सोनलऊ से मीठे निहोरे करती | सौंतल 
किसी प्रकार अपनी भाभी की वात नहीं टाल सकी । भाभी के पेड़ तले आते 
हो वह पेड को नींचा ढलने का कहती । देखते देंखते पेड़ जमीन के बराबर आ 
जाता । चूरमा और पानी लेकर वह वापिस उस पेड को ऊंचा बढ़ने का 
कहती और और वह चन्दन का पेड़ आंखों की दृष्टि के वेग से आकाज में ऊना 


चढ़ जाता । डाल पर बैंडी हुई सोनल पहले बड़े छाड से अपने भतीजे को च्ूरमा 
खिलाती , फिर खुद खाती । 





चढ़ते 


यों करते करते कई दिन बीत गये | इस बीच ऐसा संयोग हुआ कि 
उसी पेड़ के तले एक बार एक राजकुवर की वरात विश्वाम करने के लिए थोड़ी 
देर के लिए रुकी । बरात के सारे बराती भूले प्यास थे। सोनल ने उनके पपड़ी 
जमे हुए होठों और उतरे हुए चेहरों को देखा तो उसे उन पर दया आ गई । 
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उम्रका मन पश्तीज गया । उसने अपने कटोरे से एक दाना चूरमे का तीचें गिरि 
दिय्रा । पर वह दाना नीचे गिरते ही इतना बड़ा हौ गया कि सारे वरातिय्रों के 
भर पेट खाने पर भी खतम नहीं हुआ । फिर उनने अपनी मारी से पानी की 
एक बूंद नीचे गिराई । वह बंद नीचे गिरते ही मीठे पावी की एक तलूथा के 
रूप में बदल गई । सब वरातियरों ने जी भर कर निर्मल ठंडा पानी पिया। भूख 
ओर प्पास मिटने के बाद राजकुमार ओर सारे बरातियों ने इस माया - 
जाल पर विचार किया तो उनको बहुत अचरज हुआ । आंखों देखते यह क्या 
लीला हो गई ! राजकुमार के मन में यह बात समाई नहीं ! इस लीला का 
पता लगाने के लिए उसने अपने नौकरों को भादेंश दिया कि वे तुरन्त उस पेड़ 
पर चढ़कर इस कौतुक की ठीक तरह जांच करें कि यह क्या हुआ | राजकुमार 
का आदेश मिझते हौ सब नौकर उस चन्दन के पेड़ के ठेट ऊ१र तक चढ़ गए 
तो भा उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया । उन्होंने सारी डालियों और पत्तों के 
भुरमुटों में ढूढ़ा पर कहीं कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा । अन्त में सारे नौकरों - 
चाकरों के हार जाने पर खुद राजकुमार उस पेड़ पर चढ़ गया । उसने एक 
एक पत्त में खोज कौ | खोजते खोजते अंत में सबसे ऊपर के भुरमुट में दो पत्तों 
के बीच उसे सोनठ और उसका भवत्रीजा बैठे दिखाई दिये। 

सोने के केशों वाली उस लड़की को देख कर राजकुमार को बेहद आइवर्य॑ 
हुआ । वह मन में थोड़ा बहुत डरा भी | उपने सोनल से पूछा --- वाठा , तू 
कौन है ? इन्द्र की परी , स्वर्ग अप्सरा या कोई डायन - भूतनी ? 

सोनल ने नम्नता से जवाब दिया -- न मैं इन्द्र की परी हु, न मैं स्वर्ग 
की अप्परा हुं और न मैं कोई डाग्रत - श्रूतती । मैं तो घरती की मानत्री देह 
हूं । अपनी मां से रूड कर यहां छिपी बठी हूं । साथ में यह मेरा भतीजा है । 

सोनल के रूप - रग को देख कर , उसकी मीठी वाणी सुनकरू और उसके 
सोने के चमकते केशों को देखकर राजकुमार तो उसी पल पागल हो गया । वह 
अपनी सुधबुध भूल गया । पेड़ के पत्ते पत्ते में उसे सोनल की छवि दिखने छगी | 
अपने हाथों में उसके केढ्ा लेकर उसने कहां -- मैं तुम्हें अपती रानी बनाना 
चाहता हूं । तुम्हारी मरजी हो तो इसी समय मेरे साथ चली चलो । वर्ना तुम्हें 
छोड़ कर अब मैं अपने राज्य मरने तक भी वापिस नहीं जाऊंगा | अब इस पेड़ 
पर तेरे सहारे ही दित निकाल दूंगा । तेरे बिना अब एक पलक भी नहीं जी 
सकता । 

राजकुमार की बात सुन कर सोनल ने लाज से अपना सिर भुका छिया। 
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धोरे से बोली --- मैं अपने इस भतीजे के विना खुद नहीं जी सकती । यदि 
आप इसे हरदम मेरे साथ रहने की अनुमति दें तो मैं आपका प्रस्ताव कबूल कर 
सकती हूं । 

राजकुमार ने कहते ही सॉत्तछ की बात मान ली । सोनर ने राजकुमार 
का वाल मान छी । वह रानी बन कर सोने की पालकी में वेठ गईं | गोद में 


अपने भतीजे को बिठा लिया । हाथ जोड़ कर और सिर नमा कर उसने चन्दत 
के पेड़ से दिदा लीं 


; 


राजकुमार का राज्य वहां से बहुत दूर था । सोनल के भतीजे को रास्ते 
में बेहद प्याप लगी । उसका गला और होंठ सूखने ऊंगे। रास्ते में निर्मेल पानों 
का एक बड़ा सरोवर आधा । सोनल ने अपनी नौकरानियों को पानी लाने का 
आदेश दिया । दासियाँ ने कहा कि इस सरोवर का पानी पीने से मनुष्य कौवा 
वन जाता है । आपकी आज्ञा हो तो ले आवे । 

सारी वात जानने के बाद सोनल यह आदेश कंसे देती ? उसने भतीजे 
को छाड करके समझा दिया कि यह पानी तो एकदम खारा है | आगे अमूर्त 
जैसा ठंडा और मीठा पानी है | वहाँ पीना । 

आगे फिर दूसरा सरोवर आया । सोनल ने दासियों से पानी छातने की 
कहा तो वे बोलीं --- इस सरोवर का पानी पोने से मनुष्य कुत्ता बन जाता हैं। 
आपकी आज्ञा हो तो अभी ले आवे । 

भला यह बात जानने के बाद सोनल कंसे पानी का आदेश देती । भतीजे 
का प्यास के कारण प्राण निकल रहा था पर जोर क्या करे | आंसू ढलकाते हैं" 
उसने भतीजे के गले को चूम लिया | बोली --- मेरे लाडले ज्ञांद ! थोड़ा और 
मजबूत रह, इस सरोवर के पानी में तो दुर्ग न्‍्ध भरी है । अगले सरोवर का धोनी 
दूध जैपा मौठा है। फिर उसने राजकुमार से रथ जल्दी चलाने को कहा वी कक 
दुगने ब्रेग से चलने लगा । रास्ते में तीसरा सरोवर आया , पुरा है डे क्‍ 
लहरें लेता । सोनल ने जल्दी करते हुए दासियों से कहा -- अब तो दो! 
फुरती करो । 
- सोनलऊ की जल्दी देख कर भी दासियां उठी नहीं । बोलीं -- पानी पे 
हुए कौन से हमारे पैर घिसते हैं। आपकी आज्ञा हो कर 5५] दा हि 
इस ताहाब का पानी पीने से आदमी सांप वन जाता है | ऊँ ४; 
आज्ञा हो वसा ही कर । हे बुरा । 
कै का सोनल यह आज्ञा कैसे देती ? सांप तो कौवे और कुत्ते से भी 
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इससे तो अगले तालाब ध्ध पहुंचना ठीक होगा । इस बार राजकुमार ने बिना 
सौनल के कहे ही रथ ओर तेज चलाने का आदेश दे दिया । रथ बहुत वेग से 
चला । देखते देखते चौथा तालाव आ गया । 

रोने के स्वरों में सोनल ने कहा -- जाओ , लक्षिमर्यो अब तो हील मत 
करो। 

पर दासियां तों अपनी जगह से हिली ही नहीं । मुंह उतार कर बोछी--- 
अब आप जंसी आज्ञा दें वैसा ही करें । इस तालाब का पानी पीने से मनृष्य 
मोर वन जाता है। आपकी आज्ञा होनी चाहिए। विध्वास नहीं हो तो हम 
खुद पानी पीकर बतावें । सीनलछ को विश्वास वो पूरा था, पर अब इसका 
उपाय करे तो क्‍या करे । भतीजे को तो मूर्छा आ गई थी , आंखों की पृतलियां 
घूम गई थीं। अब प्राण निकर, अब प्राण निकले | सोनल दुविधा में पड़ गई । 
यदि नहीं पानी पिलाये तो उसे सरता पड़े । अब पांचवें ताछाव तक पहुंचना मुश्किल 
था । मरने से तो मोर वनना ठीक ! जीवित रहा तो मोर जापिस भतीजे का 
रूय भी घारण कर सकता है । पर मरने के वाद तो कोई उपाय नहीं किया जा 
सकता । सोनल का ससुराल अभी बहुत दूर था | भतीजा पूरा अचेत हो चुका था । 
अब तो गिनती के सांस वाकी थे । ठछक ठलक रोती हुई सोनल ने तो आदेश 
कर ही दिया --- कोई बात नहीं । मोर वनता है तो बनने दो । तुम दौड़ कर 
पानी लाने की वात करो । 

सारी दासियां एक साथ भागी । तुरन्त पानी लेकर हाजिर हुईं । अचेत 
भतीजे को पानी का घृट पिलाते ही वह तो सुरंगा मोर बन गया | गरदन नीची 
करके उसने दो तीन टहुके दिये । सोनल उसे हाथों में लेकर खूब रोई । अपनी 
बुआ को इस तरह रोती देख कर मौर भी ठरूक ठलक आँसू ढलकाने लगा । 
दोनों एक टूक दूसरे के गले में त्रांहें डाल कर खूब रोये । रोते रोते थक गये तो 
राजकुमार ने सोनल को समभाया पर वह तो तालब छोड़कर उसके साथ आगे 
जाने के लिए किसी तरह तेयार नहीं हुई । उधर राजकुमार ने मन में यह निश्चय 
कर लिया कि वह सोनल को साथ लिए विना एक पेर भी आगे नहीं बढ़ायेगा । 
बात तन गई । आखिर सोॉनल इस वात के लिए राजी हो गई कि यदि राजकुमार 
उसे रोज इस तालाब पर अपने भतीजे को खिलाने पिलाने के लिए आने दे तो 

है साथ चल सकती है । राजकुमार तुरंत उसकी बात मान गया । सोनल बांहें 

भर भर कर अपने भतीजे से गले सिलो । उससे अल्‍लूग होती हुई सिसकियां भर 
भर कर रोई । वह मोर भी उसके रथ के साथ साथ बड़े प्रेम से चलने लगा । 
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सोनल रथ में बैडी चीत्कार मार कर रोने लगी । रोती रोती बेहोश हो गई । 
अन्त में लाचार होकर तालाब के मारों के बीच अपने भत्तीजे को छोड़ , वह 
राजकुमार की गोंदी में निढ़ाल हो गई 

सोनल रोज अपने ससूराल से चूरमे का कटोरा और गंगाजल की भारी 
लेकर उस तालाब पर आती । नीम के पेड़ की डाली से लटकते हुए दींके में 
अरूग अलग चुूरमा और पानी डाल देती । पास खड़ी रह कर खूब अच्छी तरह 
उसे खाना खिलाती । दूर से देखते ही वह मोर उड़कर सोनल के सामने ऑ 
जाता । उसके पैरों में लोटता । चूरमा खाने के वाद वह मस्त हो कर खेंलता | 
छतरी तानता , नाचता और टहूके देता | सोनऊ बहुत देर तक उच्चसे वात 
करती । उपका छाड करती । थुद उसके साथ खेलती , नाचती । पर वापिस 
अपने राजमहल में लौटते समय आंसू ढलकाती और बड़ी मुश्किल से जबरदस्ती 
उससे विदा लेती । 

इस तरह कई दिन बीत गए । सोनल की सौत उससे वहत ईर्ष्या करती 
थी । उसके रूप और सुनहरे केशों पर खीजती थी । सोनल पर रींफे हुए राज- 
कुमार ने उसे दृहाग दे रखा था । वह तो आठ पहर चौसठ घडी सोनल के नशे में 
हुवा रहता । सोनल की सौत कई दिनों से बेर निकालना चाहती थी । पर जब 
तक उसके हाथ मोका नहीं लगा था | एक दिन उसने सोनल से बदला लेने की 
युक्ति निकाली । उसे मन में विश्वास हो गया कि उसकी तरकीब पार पड़ जायगी । 
वह खुद चलाकर सोनल के महल में गई । गुड़ से भी मीठी बोलो में कहने लगी : 
गेरी प्यारी बहना , तू रोज तालाब पर जाने की तकलीक उठाती है, एक दिंते 
मुभे भी तेरे सुन्दर भतीजे की सेवा करने का मौका दे । तेरे सुन्दर भतीजे को 
देखने की मेरी बड़ी इच्छा है। कई दिनों से मेरे मन में यह बात थी पर मैं कहें 
नहीं सकी । तू इजाजत दें तो आज मैं खुद तालूब पर चूरमा और गंगाजल ले 
कर चली जाऊं । 

सोनल ने सौत की मीठी वातों को सच मान लिया । उसने तुरन्त उसका 
कहता स्वीकर कर लिया। बोली -- मेरे बड़े भाग्य कि आप इतने दिनों बाद 
यहां पधारे तो सही । आपने मेरे से क्‍यों छिपाया | मेरा भतीजा सो आपक 
भतीजा । भला इतनी तुच्छ वात के लिए मैं आपको मना कैसे कर द॑ । आपकी 
जेसी इच्छा हो वसा कर । 

सोनल ने सारो वात उसे ठीक तरह समभा दी कि उसके भतीजे की क्या 
पहचान है , तालाब किस दिशा में है और छींका कहां लटकता है | सौत ऊपर 
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के मन से हां हूं करती रही पर उसके मन में तो विष भरा हुआ था । सोनल के 
हां करते ही वह उसी समय तालाब पर पहुँच गई । सोनलक की तरह उम्का 
भोऊा भनीजा आवाज सुनते ही उसके सामने दौड़ा आया । उमंग से छतरी तात 
कर उसके पास आकर नाचने लगा। पर सौत के मन में कुटिलता थी | उसने 
तो भला सोंचा न बुरा, गुस्से में भर कर अपनी दोनों मुट्ठियों में मौर की गरदन 
पकड़ कर मरोडइ दी | गरदन मरोड़ते ही तने हुए प॑खों की छतरी सिमट गई 
और वह वहीं ढेर हो गया । बिना हाथ धोये ही , सौत उसका न्ूरमा खुद 
खा गई और सारा गंगाजल गट गट अपने कंठों के नीचे उतार लिया | फिर 
अपने मन में खूब हर्ष मनाती , गर्व के साथ अपने महलों में लौट आई । 

दूसरे दिन सोनल अपने भतीजे के छिए कलेवा लेकर तालाब पर गई । 
वह रास्ते में जल्दी के कारण जल्दी जल्दी दोड़ने लगी , मानो अपने भतीजे से 
मिले उसे कई वर्ष वीत गए हों । तालाब के पास पहुंचते ही उसने जोर से 
आवाज दी । स्रोनल की आवाज सुनते ही तालाब के सारे मोर रोने छगे। 
उसने चारों ओर व्याकुल दृष्टि से देखा , पर कहीं अपना भतीजा नहीं दिखाई 
दिया । उसने फिर जोर से आवाज दी । उत्तर में फिर तालाब के मोर जोर से 
क्रन्दन करने लगे । उसका मन अनहोनी आशंका से कांप उठा। बह पागरहू की 
तरह एक पेड़ के नीचे जाती , अपने भतीजे कौ ढूंढ़ती और आवाज दे कर 
पुकारती । अन्त में ढुंढ़ते ढुंढते एक पेड के नीचे उसे अपने भत्तीजे की छाश 
मिली । गरदन मरोड़ी हुई और पांखें टूटी हुई । सारे मोर बहां आकर इकट्ठ 
हो गए । सोनल के मुह की ओर व्याकुर हृष्टि से देखकर वे कऋन्दन करने लगे । 

सोनल , भतीजे की काश पर पागलर हो कर गिर पड़ी । उसको उठाकर 
बार वार अपनी छाती से लगाया । भतीजे की अनसोची मौत का उसके मन में 
ऐसा सदपा वेठा कि रोते विझेखले उसके प्राण लिकछू गए । पास में खड़े मोर 
बहुत रोये । पवन और आकाझा खुद रोने लगे । 

तालाब के सारे मोरों ने मिलकर सोनल और उसके भतीजे का दाह 
संस्कार किया । उन दोनों के वियोग में उन सब ने दाना पाती थन्द कर दिया। 
वे सारी रात सारे दिन कन्दल करते और आंसू ढलूकाते । थोड़े दिनों में उन 
सब के प्राण प॑ंखेरू उड़ गए । ताछाव का सारा पानी खतम हो गया । सारे 
भाड़-पान और पेड सूख गए । सोनल और उसके भतीजे का जिस जगह दाह 
संस्कार हुआ वहां चन्द्रन के दो पेड़ कई युगों से अब तक उसी तरह खडे हैं। वे 
सोनल और उपके भतीजे के लिए तब से खड़े खड़े भुरते, रोते और विलखते हैं । 
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बुढ़ापे की मार बहुत बुरी होती है । हाथी और सिंह भी इसकी मार के सामते ऊँ 
खा जाते हैं। एक वार एक भिंह बूढ़ा हो गया तो बिचारें को शिकार की भी 
तकलीफ होने लगी । यदि सिंह बृढ़ा होने पर घास खाने छग जाय तो समस्‍या 
हल हो जाय । लेकिन इन बुरे दिनों में सिंह न तो घास खा सकता है और नें 
भूखें मर सकता है । बुढ़ापे में सिंह की हालत बहुत बुरी हो जाती है । सिहों में 
क्रेवल शक्ति ही होती है , बुद्धि तो उनके पास से भी नहीं निकलती । बुढ़ापे सें 
अश्क्त बने उस सिंह ने बहुत यत्न करके एक युक्ति निकाली । जीवन में कभी भी 
बुद्धि का प्रयोग करने की जरू रत ही नहीं पड़ी थी इसलिए सोचते सोचते उसकें 
दिमाग की नसों में दर्द होने लगा । ऊट के मींगनों को माला गले में डाल कर 
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उसने एक संत का वेष धारण किया | मैदान मैं कोई जानवर उसे दिखाई दे 
जाता तो वह राम नाम की भड़ी वांध देता । धीरे घीरे , डगमगाता , धरती पर 
फूंक फूंक कर पंजे रखता हुआ वह चलता और हमेशा अपनी नजर नीची भुकाए 
रखता । 

एक वार उस सिह को इमली के पेड़ पर बंठा एक बदर नजर आया । 
भूख से मरते उसका आज पांचवा दिन था। वरदर पर नजर पड़ते ही उसके पेट 
में जैसे भूख की भट्टी सुलग उठी । मंह से टपकती लार को ग्रुटकता वह राम - 
नाम जपने ऊगा । जोर से फूंक मार मार कर सावधानी से धीरे धीरे कदम 
रखता चलने लगा । बन्दर ने बहुत देर तक इस बात पर विचार किया तो भी 
उसको समझ में सिंह का यह व्यवहार नहीं आया । अंत में हैरान होकर आइ- 
चर्य के साथ उसने पूछा-- राजा साहब , मुझे सामने न कोई खड्डा दिखाई देता 
है और न कहीं तीखी घूल ; फिर भी आप फुंक फूंक कर कदम रखते हैं , 
इसका अर्थ क्या ? आपका ऐसा स्वभाव तो कभी नहीं था ! 

सिंह ने सात वार राम का नाम लेकर जवाब दिया--ब्रेटा, तैरी यह बात 
तो विलकुल सच्चो है ; सिह का ऐसा स्वभाव कभी नहीं होता । पर मैंने वैराग्य 
के कारण संत का वेष धारण कर लिया है । गले में यह रुद्राक्ष की माला नहीं 
दिखाई देती ? जीवन भर मैंने हत्याएं कीं । अब ढलती उम्र में मैं भी काया का 
सुधार करता चाहता हूं । कोई चींटी या मकोड़ा मेरे पंजों के नींचे दव कर मर 
नहीं जाय , इसलिए फ्‌क फूंक कर पंजा रखता हूं । इतना कह कर वह तो 


जल्दी जल्दी राम नाम जपने लगा । 
बन्दर को भी उसकी बात पर सोलह आने विश्वास हो गया । विचारा जब 


चींटी को भी कष्ट नहीं देना चाहता तो मेरे पर क्या वार करेंगा , यह सोच कर 
बन्दर तिविलम्ब इमली के पेड़ से नीचे कूद कर आ गया । ज्ञान और भक्ति की 
चर्चा करते करते वह उसके बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया । अपने पजे में 
पूरा फसे विना सिंह ने उस पर बार की कोई चेष्टा नहीं की । अब बंदर को पूरा 
विश्वास हो गया । सिह मीठे स्वर में बोला - तू कहे तो तेरे कान में भी रास- 
नाम का मंत्र सुना दू । 

सिंह को अपने आप पर भी भरोसा नहीं रह गया था इसलिए वार करने 
से पहले वह पूरी सावधानी रखना चाहता था । बन्दर ने मंत्र सुनने की इच्छा 
बताई तो सिंह उसके कान के पास अपना मुंह ले गया और पूरी सावधानी से 
भट उसकी गरदन अपने मुंह में पकड़ ली । बन्दर के सिर में अब एकदम चोट 
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लगी । अपने पैरों चछ कर वह मौत के मुंह में फंस गया । अब क्या किया 
जाय ! मात होने में अब कोई कमी नहीं, फिर भी सांस रहते आशा नहीं छोड़नी 
चाहिए । यह विचार कर वन्दर एकाएक जोर से हंसने रूगा । 

सिंह के कानों में जब उसकी हंसी की भनक पड़ी तो उसके आश्चर्य की 
भी सीमा नहीं रही । मौत के मुंह में मिला हुआ यह इस तरह हंपता कंसे है ? 
पूछा -- बड़े आइचयेँ की वात है । काल के दाँत तुझे कुचलने के लिए तड़प , 
रहे हैं और तू मूें की तरह हंसता है ! तेरे जैसा बेवकूफ तो ढूंढ़ने पर भी नहीं 
मिलेगा । वता , तुझे हंसी कैसे आई ? 

बन्दर ने कहा--यदि इस वक्त मुझे हंसी नहीं आती तो फिर हंसी का अर्थ 
ही क्या ? मुझे तो साक्षात भगवान के दर्न हो रहे हैं | यह रूप देख कर अपने 
आप ही हंसी आ जाती है । सेने नहीं जाना था कि आपके दांतों में हंसी का 
यह प्रताप भी है। मुझे तो लगता है कि आपकी डाढ़ों में अमृत है-- अमृत । मेरी 
तरह आप भी जोर से हंस सकते हैं क्या ? ज्यों ज्यों ज्यादा हंसता हूं मुझे तो 
भगवान के दर्शन और भी स्पष्ट होते जाते हैं । 

सिंह के मन में भी भगवान के दर्शनों का छोभ पैदा हुआ । मरने से पहले 
यदि एक वार भगवान के दर्शन करत तो क्या बुराई है ! वह जोर से हंसने 
लगा । हंसने के साथ ही वन्दर की गरदन छूट गई । बन्दर तो भट कूद कर 
इमली के पेड़ पर चढ़ गया और सिह ने जो हँसना छुरू किया तो हंपता ही 
गया। पर भगवात के दर्शनों की तो ऋलक ही नहीं दिखाई दी । वह वन्दर 
के सामने देखकर वोला--कहां, मुझे तो कहीं भी भगवान के दर्शन नहीं होते । 

वन्दर ने ताना मारते हुए जवाब दिया--इधर देख इधर, भगवान ती 
प्रत्यक्ष तेरे सामने इमली की डाली पर बैठे हैं। जी भर कर दर्शन करले । 

अब जाकर सह को बन्दर की चतुराई और अपने भोलेधन का पता चला। 
पर पता चलने से क्या होता । चतुराई तो डाली पर चढ़ गई । 

एकाएक बन्दर जोर जोर से रोने लगा । शरमाते हुए सिंह ने हिम्मत कर 
के पूछा--पगले, मौत के जबड़ों में तो तुझे हंसी सूक्री और अब मुक्त होने के 
वाद तू रोता है, इसका अर्थ क्या ? 

.. वन्दर ने कहा--में तो अपनी अबल पर रोता हूं कि मैने तेरी बात पर 
भरासा कसे कर लिया ? यदि तुम्हारे जैसे संत हो गए तो वन की सारी हरियाली 
सूख नहीं जायगी ! ऐसी भरोसा करने वाली बद्धि तो म॒झे पग १ग पर तकलीफ 
देगी । खुशी की वात इतनी ही है कि तुम्हारे पास मेरे से भी कम बुद्धि है जो 


रच 


०० हेंखी का अर्थ 


जबड़ों में पकड़ कर भी तुमने मुझे छोड़ दिया | बोऊ , भगवान के दर्शनों का 
कसा आनन्द आया ? 

सिह के मंह से तो फिर राम का नाम ही नहीं निकला । पंछ दबा कर 
वह धार घीरे वहां से रवाना हो गया । 





सियारनी की चतुराड़ 


एक था सियार और एक थी सियारनी । एक बार वे दोनों एक तालाब में पानी 
पीने जा रहे थे कि सामने के ऊचे किनारे पर चढ़ता हुआ सिंह उसके सामने आ 
गया । भागें, तो सिंह के सामने भाग कर कहां जा सकते हैं और खड़ रहें 
तो मारे जावबें। अब करें तो क्‍या करें ! मर्दानगी तो इप्तमें है कि सिंह के 
सामने से पानी पी कर बिना जोखम निकल जावें | सियारनी ने एक अटकछठ 
लगाई । सिंह से नजर मिलते ही सियारनी ने उसे दण्डवत किग्रा और बोडछी : 
हम तो कभी से आपकी तलाश में हैं । फिरते फिरते अन्त में यहां आपका पता 
चला । आपके खोज खोज चल कर अदखिर आपके दर्शन कर ही लिए । 
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सिह ने जाना कि शिकार तो फनन्‍्दे में फंसा हुआ ही है । मेरे से बचकर ्द् 
लेकर 


कहां जायगा ? इस सियारनी की भी थोड़ी बात सुनलछे । एक जम्हाई लेक 
उसने भारी गले से कहा--क्या वात हुई ? मुझे क्यों दृढ़ रहे थे ? 

मियारनी हाथ जोड़ कर कहने लगी--अन्नदाता, केबल आपका ही भरोसा 
है । आपको एक न्याय इसी समय निपटाना पड़ेगा । आज हम पति - पत्ती में 
भंगड़ा हो गया । अब में इसके साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती । पर एक 
विवाद खड़ा हो गया है । मेरे सात बच्चे हैं। उनको कंसे पा पोस कर बड़ी 
किथा है, यह तो में जानती हूं या मेरा राम जानता है । तो भी मंने परवाह 
नहीं की । सोचा, जा रे जीव ! सारे बच्चों को रख कर मे कौन सी वेकुण्ठ 
चली जाऊगी । बच्चों को बांटने की बात को लेकर एक उलभन हो गई है । 
में कहती हूं, चार मैं लंगी, तीन तू ले । 


ड़ 


सियारती ने सियार की ओर देख कर कहा--पर यह निकम्मा मानता ओं 


ही नहीं | जिहू पर अड़ा हुआ है कि चार वच्चे खुद लेगा ओर तीन मुझे देगा । आप 
ही देखे, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है या नहीं । अब आप जो न्याय कर देंगे वहीं 
हमको कबूछ होगा । हम दोनों राजी - खुशी आपकी पंच बनाते हैं । अन्नदाता, 
बड़ी आशाएं लेकर आपके पास आये हैं । आप जंगल के राजा हैं : यह व्याय 
निपटाइये । इस हत्यारे के मन में इतनी भी दया नहीं है कि मेने कंसे सातों 
बच्चों को अपने पेट में पाला, कैसे मेरा खून पिछा पिछा कर इनकों बडा किया ! 
मां का फर्ज में आपको क्या वताऊं ? आपसे क्‍या छिपा हुआ हैं ? ह राजा तो 
सव कुछ जानने वाला होता है । राज करना कोई हंसीखेल थोड़े ही है ! अब 
आपकी जो इच्छा हो, वही आज्ञा दें। में आपके सिवाय अब किसके पार्स 
फरियाद करूं ! 

सिंह मन में बहुत खुश हुआ । समझा कि आज तो वरस बरस का दिंतें 
उगा है । सात कोमल कोमल बच्च्चे और दो ये | कुल जमा नौ जीव! ऐसा 
शिकार तो न कभी आया , न आने वाला है । पर अपने मन की बात उससे 
प्रकट नहीं की । मूंछों पर हाथ फेर कर कहने लगा -- मैं जरूर तुम्हारा न्याय 
नि५टाऊगा । यह तो मेरा काम है । वन का राजा हूं , मेरे राज्य में किसी के 
साथ अन्याय नहीं हो सकता । मैं दूध का दूध और पानी का पानी करके बता 
दूंगा | तुम भुझे अपनी खोह के पास ले चलो । मैं दोनो को खुश कर दूंगा । 

सियारनी ने सिह के पर पकड़ लिए । बोली---नव कोटी के ताथ , आप 

हम यही आशा करते हैं। तभी तो मैं आपको शरण आई ! 
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स्याय करने के लिए सिंह जब उनके साथ रवाना होते छगा तो सियारती 
फिर हाथ जोड़ कर नम्नरता से बोली--आपकी आज्ञा हो तो थोडा पानी पीले । 
इस भगड़े की जलन से मेरा कलेजा धधक रहा है। सिंह ने धीमे से गरदन हिला- 
कर आज्ञा दे दी। सियारती ने पेट भर पानी पिय्रा फिर अपने पति की ओर 
इशारा करके बोली --- इसके लच्छन तो ऐसे हैं कि प्यासा मारता मर जाये तो 
मेरा पिण्ड छूटे । पर क्‍या करू, इसके पीछे आई हूं इसलिए समाज का विचार 
करना पड़ता है | देखता क्या है , फट पानी पी कर जल्दी वापिस चल | अब 
तो मैं मर जाऊ तो भी तेरे साथ नहीं रहेंगी । जितना जल्दी फदा कठे उतना 
ही अच्छा ! तेरे कांटे तुझे ही छुभंगे । 

सियारनी ने तो सिंह से पूछते की भी जरूरत नहीं समझी , अपने आप 
हो आदेश दे दिया । सियार चुपचाप जाकर पानी पी आया । फिर तीनों ही 
च्चों का बंटवारा करने के लिए खोह की तरफ चले । 

खोह के पास आ कर सियारनी खड़ी हो गई | सियार से बोली : 
मैंने सारे बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया , जा तू बाहर तो निकाल ला । 
इसमें क्या जोर पड़ता है | देख , आज अन्नदाता तेरा कंसा न्याय करते हैं ! 
सियार बिता वोले चुपचाप खड़ा रहा । स्ियारनी के कहते ही धीरे से खोह में 
घुस गया । 
बहुत देर हो गई पर सियार बाहर नहीं आया तो सियारनी ने बाहर से 
ही जोर से आवाज दी -- निकम्मे , शैतान , इतनी देर क्या करम फोड़ रहा 
है ? बाहर क्‍यों नहीं आता ? देख तुक्त में ऐसी करूगी कि याद रखेगा । पर 
सिथार तो भी बाहर नहीं आया और न कोई जवाब दिया । सियारनी के परों 
पर तो जैसे चींटियां चढ़ने लगी | वह बाहर बेचेन होने लगी । अन्त में उसने 
सिंह से कहा -- हुज्जगर , इस बेईमान के मन में पाप आ गया है | वह शायद 
सारे बच्चों को रखता चाहता है | आ; मुझे अन्दर जाते दें, अभी पूछ पकड़ 
कर लाती हू । 

सिंह ने कहा--फ़ुर्ती करो , मुझे इसना समय नहीं है । राजा को कई 
काम निपटाने पड़ते हैं। साथ में बच्चों को भी लेती आना । उनके विना कंँसे 
न्याय करूंगा । 

सियारनी ने कहा --- आप थोड़ी देर विश्राम कर , पत्ति और बच्चों 
को अभी लेकर आती हूं । इस नित्य के भगड़ से तो रांड होना अच्छा । आप 
इसे मार डाले तो मुसीबत मिटे । मेरा रोज का रूट खतम हो जाबे और 
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आप का पेट भर जावे । यह कह कर वह खोह में घुप्त गई । सिंह अकेला बाहर 
खड़ा रहा । बहुत समय तक तो वह सियार, सियारनी और सातों बच्चों की 
राह देखता रहा | मन में जोड़ तोड़ करता रहा कि पहले किसे खाऊ और बाद 
में किसे ? कोमल कोमछ वच्चों के स्वाद में उसके मुंह से छार टपकने लगी । 
सियार और सियारनी ने तो वापिस बाहर आने का नाम ही नहीं लिया । सिंह 
खड़ा काफी परेशान हो गया । अन्त में जल्दी करता बोला --- अन्दर जाकर 
जम गए क्या ? फुर्ती से बाहर आओ ।॥ मैं तुम्हारा न्याय करके अपने दरवार' 
जाऊं । इ 

तब सियारनी खोह के भीतर से ही बोली --- अन्नदाता, तकडीफ माफ 
करना । हमने घर में ही सुछभ लिया है | हरामखोर नहीं मानता तो चार 
बच्चे वही रखे, मैं तीन बच्चों से ही राजी । आपको तकलीफ दी वही बहुत 
हुई । अब आएको देर हो रही हो तो आप दरबार में पधारें । ठीक तरह जाना, 
हमारा ज्ञो काम निपट गया । घी गिरा तो मूंगों में ही । कितना ही निकम्मा 
हो , है तो मेरा पति ही । वह नहीं मानता तो न सही । ग्रुण करेंगे तो मेरे 
तीन वच्चे ही बहुत हैं । आप सौ ही गुनाह माफ करना । फिर कभी झगड़ा 
होगा तो आपको याद करूंगी । आप राजी खुद्यी जाना । 

सिंह मृह लटका कर धोौरे धीरे वहां से रबाना हुआ | कोमठ कोमल 


बच्चों को खाने की उसकी सारी जोड़ तोड़ वेकार गई । पर अब क्या हो सकता 
था! 
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मूल ले. रवींद्रनाथ ठाकुर | अतु. अनुराधा बैनर्जी 


बंगला भाषा में बच्चों को बहलाने के लिए स्त्रियों द्वारा रचित जो ' छड़े ' प्रचलित हे 
कुछ समय से उन्हीं के संग्रह में लगा हुआ था । अपनी भाषा और अपने समाज के क्रमानगत 
ऐतिहासिक निर्णयों में अवश्य ही इन ' छड़ों ' का विशेष मूल्य होगा , किन्तु मेरी दृष्टि में तो 
ये सहज स्वाभाविक काव्यरस के श्रोत हैं; और यही इनके प्रति आदरणीय ममंज्ञता है । 

मुझे क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं छूगता , ऐसी बात कह कर समालो - 
चकों का मूह बंद करने में मुफे भय प्रतीत होता है । क्योंकि विज्ञ समाछोचकों की राय में 
इस प्रकार का कथन प्रतिस्पर्धा जनित अपराध ही है । 

उनसे यही विनीत प्रार्थना है कि विवेचना करने पर मेरी यह धारणा उन्हें अहंकार नहीं 
बल्कि इसके विपरीत ही दिखलाई पड़ेगी । जो जैसा उपयुक्त समाछोचक होता है , उसके पास 
वैसा ही अपना निश्चित मापदंड होता है। जो भी रचना उनके सामने आती है , उस पर वे 
उपयुक्त नम्बर या छाप लगा देते हैं । 

किन्तु अक्षमता एवं अनभिज्ञता वश जिन्हें वह मापदंड नहीं मिल पाया , उन्हें समालो- 
चना करने के लिए केवल अपने अनुराग - विराग पर ही निर्भर करना पड़ता है । अतएव 
साहित्य पर कोई निश्चित मतामत प्रकट करना किसी भी रूप में संगत नहीं । रचना की 
अच्छाई बुराई का प्रचार न करके , मुझे क्या अच्छा या बुरा लगता है, केवल यह स्वीकार 
करना ही न्‍्यायोजरित होगा । 

यदि कौई प्रइन करें कि यह बात कौन सुनना चाहता है तो मैं कहंगा कि साहित्य में 
सभी मनुष्य यही सुनते आ रहे हैं । साहित्य की विवेचना ही समालोचना कहलाती है, किन्तु 
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अधिकांश साहित्य प्रकृति व मानवीय जीवन की समालोचना मात्र है। प्रकृति के सम्बन्ध में , 
मनुष्य के संवन्ध में तथा घटना के सम्बन्ध में जब कवि अपना आनन्द , विषाद, विस्मय उद्भा- 
सित करते हैं और अपना वह मनोभाव केवल भावावेग व रचना कौशल द्वारा दूसरे के मन में 
संचारित करते हैं तो उन्हें कोई अपराधौ घोषित नहीं करता । पाठक तो अहमिका-सहित 
केवल यही देखना चाहता है कि ' कवि का कथन उसके मन में घुछृमिकू गया है या नहीं । 

काव्य-समालोचक भौ यदि युक्ति-तक व श्रेणी-विभाग छोड़ कर का व्य-पाठगत मनोभाव पाठकों 
को उपहार देने में उद्यत हो तो उन्हें भी दोषी ठहराना उचित नहीं । 

विशेषतया मैं आज जो कुछ भो स्त्रीकार करते बैठा हूं , उसमें आत्मकथा का कुछ अंश 
अवध्य ही आयेगा । बाल्य - मन को रंजित करने वाले इन “ छड़ों ' में जो रसास्वादन मैं कर 
पाता हूं, अपनी बाल्य - स्मृति से उसे विच्छिन्न करके देखना मेरे लिए असंभव है। इन 'छड़ों 
का माधुय्य क्रितना स्वयं कौ बाल्य - स्मृति पर और कितना साहित्य के चिरस्थाई आदर्श पर 
निर्भर करता है, इसका विह्लेषण करने की गक्ति वतंमान लेखक मेंतहीं है। इसे प्रार॑भ में 
ही स्वीकार कर लेना श्रेयस्कर है। 

 वुष्टि पड़े टापुर - टुपुर नदी एक वान यह “छड़ा ' ताल्यकाल में मेरे झिए मौहमंत्र- 
सा था| और वह मोह मैं अभी तक भूल नहीं पाया हूं ! अपने मत की मुग्धावस्था को 
स्मरण किये बिना मैं इन ' छड़ों ' के माधुय व उनकी उपयोगिता को स्पष्ट रूप से समझ नहीं 
सकगा । और न यह समझ पाऊंगा कि कितने महाकाव्य , कितने खंडकाव्य तथा कितनी तत्व 
कथाएं व कितना नीतिप्रचार और मनुष्य की कितनी प्राणाधिक चेष्टाएं प्रतिदिन व्यर्थ वे 
विस्मत होतो जा रही हैं। किन्तु ये असंगत , अर्थहीन , असम्बद्ध काव्य परंपरा छोक कीं 
स्मृति में चिरकाल से प्रवाहित होती आ रही है । 

इन समस्त ' छड़ों ' में एक स्थाईत्व है । किसने , किस काल में, कब इनकी रचना की 
इसका कोई परिचय प्राप्त नहीं होता और न किसी के मन में यह प्रइन उदय होता है रत 
किस तारीख में किसके हाथों इनकी सुष्टि हुईं। इसी स्वाभाविक विरंतन गुण के फलस्वरूप 
प्रह काव्य - संपदा आज रचित होने पर भी पुरातन है और सहश्न वर्ष पूर्व रचित होने पर भी 
चिर नवीन है। 

असल में देखा जाय तो शिज्यु के समान प्राचीन और कुछ भी नहों है | देश , काल , 
शिक्षा व प्रथा के अनुसार वयस्क मानव में कितने ही परिवतंन हो चुके हैं किन्तु बालक सह 
वर्षों पूर्व जैसा था आज भी ठौक वैसा ही है । वही अपरिवर्तित पुरातन मानवीय जगत में यह 
बाल्य रूप निरन्तर जन्म ग्रहण कर रहा है, फिर भी सबसे पहिले दिन जैसा नवीन, जैसा सके” 
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मार , जैसा निर्बोध , जैसा मधुर था आज भी ठीक बैसा ही है। इस नवीत चिरतत्व का कारण 
यही है कि बालक प्रकृति की सृष्टि है और वयस्क मनुष्य अधिकांशतया उसकी अपनी ही 
चेष्टाओं का परिणाम है । इसी प्रकार ये छड़े व बाल्य - साहित्य , मनुष्य के मन में स्वयं जन्म 
ग्रहण करते हैं । 

* स्वयं जन्म ग्रहण करते हैं' ऐसा कहने का एक विशेष तात्पयं है । स्वभावतया हमारे 
मन में विश्वजगत के भिन्न भिन्न प्रतिजिम्ब तथा विभिन्न प्रतिध्वनियां विच्छिन्न रूप से घुमड़ती 
रहती हैं | ये विचित्र रूप धारण करके एक प्रसंग से हटकर दूसरे प्रसंग में उपस्थित हो जाते 
हैं । जिस प्रकार वायुनढछ में धूल के कण , पुष्प रेणु , असंख्य गंध , विच्छिन्न पल्‍्छव , जलू 
तत्व , वाष्प इत्यादि विचित्र अणु परमाण इस आलोड़न - युक्त जगत में घुमड़ते रहते हैं , वैसा 
ही गुंजार हमारे मन में भी होता है। यहाँ भी नित्य प्रवहमान हमारी चेतना में कितने ही वर्ण 
गन्ध , दाब्द , कल्पना के कितने ही वाष्प कण , चिन्तन का आभास , भाषा के छिल्न स्वरूप, 
व्यावहारिक जगत के कितने ही परित्यक्त विस्मृत पदार्थ अलक्षित व अनावश्यक रूप से तैरते 
णंछ व है| 

जब हम सचेतन रूप से किसी एक वस्तु को लक्ष्य करके चिंता करते हैं तव ये समस्त 
गूंज्न थम जाते हैं, समस्त रेणुजाल उड़ जाते हैं तथा ये समस्त छायामयी मरीचिकाएं एक 
ही क्षण में विलुप्त हो जाती हैं। हमारी कल्पना, हमारी बुद्धि एक विज्येष मार्ग को अवलम्बित 
कर प्रवाहित होती है | हमारा मन इतना अधिक प्रभावशाली है कि जब यह सजग हो उठता 
है तो उस्षके प्रभाव से हमारे बहिजंगत व अंतर्जगत का अधिकांश आच्छन्न हो जाता है । 
निखिल विश्व जैसे उसीके शासन से , उसीके विधान से , उसीके अनुचर-परिचर द्वारा आवीर्ण 
हो उठता है | देखो आकाणज में पक्षियों का कछूरव , पत्तों की मर्मर ध्वनि , जल का कल्‍लोल, 
लोक समाज की मिश्रित ध्वनि इत्यादि छोटे बड़े कितने ही शब्द निरंतर ध्वनित हो रहे हैं 
और हमारे चतुरदिक कितना कंपन, कितना आन्दोलन , कितना गमन, कितना आगमन, छाया- 
लोक की कितनी ही चंचलरू छीलाएं नित्य प्रति आवर्तित हो रही हैं, फिर भी हम उसका 
यत॒क्रिचित अंश ही ग्रहण कर पाते हैं। उसका प्रधान कारण यही है कि हमारा मन धीवर 
की तरह जाल फेंक कर एक बार में जितना समेठ सकता है उतना ही उसका प्राप्य है, शेष 
सभी दुर्लभ और दुःसाथ्य ! वह जब देखता है तो भछी प्रकार सुन नहीं सकता , जब वह 
सुनता है तो अच्छी प्रकार देख नहीं पाता और जब चिंता करता है तब न पूरी तरह देख पाता 
है और न सुन पाता है। अपने उद्देइय के पथ से वह समस्त अनावश्यक पदार्थों को अत्यधिक 
परिमाण से दूर कर सकता है । इसी क्षमता के बल पर वह इस वैचित्यपूर्ण जगत में रहकर 
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भी स्व अपने प्रथान्य की रक्षा कर पाया है । पुराणों में ित्रा है कि प्राचीन समय में कुछ 
महात्माओं को इच्छामत्यु की क्षमता प्राप्त थी । हमारे मन में इच्छा को अंधा व वधिर करने 
की शक्ति है और इस शक्ति का प्रयोग उसे प्रतिक्षण करना पड़ता है , जिसके फलस्वरूप जन्म 
से मृत्यु पथ्ैन्‍्त विव्व जगत का अधिकाझ उसकी चेतना के बाहर रह जाता है। जितना 
बह स्वयं उद्योगी होकर ग्रहण करता है और अपनी आबध्यकता व प्रकृति के अनुसार गर्थ्ति 
कर लेता है, केवल उतना ही वह उपलब्ध कर पाता है। उसके चतुददिक , यहां तक कि उम्तके 
अन्तमंन में भौ जो कुछ घटित होता है उसको खोज खबर वह नहीं रखता । 

साधारण अवस्था में हमारे मानस - गगन पर स्वप्न की भांति जो छाया व शब्द समृह 
जैसे कियी अरक्ष्य वायुप्रभाव से देवचालित हो कभी संलग्न, कभी विच्छिन्न होकर, आकार व 
वर्ण परिवर्तन पूर्वक भेघ - रचना करते रहते हैं , वे यदि किसी अचेतन पट पर अपना प्रति- 
बिम्ब चित्रित कर पाते तो उस प्रतिबिम्ब के साथ मेरे इन आलोच्य ' छुड़ों ' की काफी सीह॑- 
इ्यता परिलक्षित होती । ये ' छड़े ' हमारे नियत - परिवर्तित अंतराकाश की छाा मात्र हैं , 
स्त्रच्छ तर सरोवर की लहरियाँ पर आकाश में क्रीड़ा करते बादलों की प्रतिच्छाथा के समान । 
इसीलिए कह रहा था कि ये स्वयं जन्म ग्रहण करते हैं । उदाहरण स्वरूप कुछ “छडों ' को 
उद्धत करने के पूर्व पाठकों से क्षमा याचना करूंगा । प्रथमत: इन 'छंड़ों' के साथ चिरकाल से 
जो सरल , स्नेहादे , मधुर कंठ ध्वनित होता आया है, मुझ जैसे मर्यादा भीरु , गंभीर स्व 
भाव के वयस्क पुरुष को लेखनी से वह ध्वनि क्योंकर गंंजरित हो सकेगी ? आशा है पाठक : 
गण मन ही मन अपनौ बाल्यसमुति के माध्यम से वह सुधासिचित स्वर संग्रह कर लेंगे । 
परन्तु इसके साथ जो स्नेह , जो सगीत , जो प्रदीपालोकित सौंदय्य छबि मिश्रित है , वहें मै 
किस मोहमंत्र द्वारा पाठकों के सम्मुख उपस्थित करूँ | शायद इन्हीं ' छड़ों' वह मौहमंत्र 
अतनिदित हो । 

हितीयत: , चारों ओर से कस कर बंधी हुई शुद्ध परिमाजित भाषा में लिखित निबन्‍्ध 
के वीच में इन अकृतवेश , असंस्क्रत स्त्रयोचित इन “ छूड़ों , को खड़ा कर देना इनके प्रति 
कुछ अत्याचार सा लगता है -- जैसे कि घर की वहुरानी को अदालत में जिरह के लिए उपः 
स्थित किया जा रहा हो । किन्तु, दूसरा उपाय भी तो नहीं । अदालत के नियमानुसार अदालत 
में काम होता है, निवन्ध के नियमानुसार निबन्ध की रचना होती है ; इतनी निष्द्धरता तो 
अपरिहाय है । 

जमुनावती सरस्वती काल जमुनार बिये । 


जमुना जाबेन इवसुरबाड़ि काजितला दिये ॥। 
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काजिफुल कुड़ते पेथे गेलम माला। 

हात भुममभुस्त पा कुमझुम सौतारासेर खेला ।। 
नाचो तो सीताराम कॉँकाल बेंकिये । 
आलोचाल वेब टापाल भरिये ॥ 
आलोचाल खेते खेते गला हल काठ । 
हेथाय तो जल नेई त्रिपुणिर घाट ॥ 
तजिपू्णिर घाटे माछु भेसेछे । 

एकटि निलेन गुरुठाकुर एकटि निलेन के ॥ 
तार बोनके बिये करि ओड़फुल दिये । 
ओडइुफुल कुड़ते हयें गेल बेला ॥। 

तार बोत्तके बिये करि ठिक दुक्षुर बेला ॥। 


| अर्थ : करू यमुनावती सरवस्ती का विवाह है | वे काजीतला होकर [ एक प्रकार का 
फूल | सथुरालू जायेंगी । काजीफूछ लेने गईं तो उन्हें माला मिल गई । सोताराम हाथों 
में कंकन व पांवों में नुपुर पहिनकर छमछम नाचने लगा | कवि सीताराम को नृत्य में 
निमग्न रखते के लिए उसे आलोचाल [चावल | का प्रलोभन देते हैं। आलोचाल खात्ते 
खाते गला सूख गया और पानी पीने के लिए त्रिपूर्णी के घाट पर जाना पड़ा | त्रिपूर्णी के 
घाट पर दो मछलियां थीं। एक को गुरुजी ने लिया और दूसरी न जाने किसके हाथ 
लगी । उस अनजान व्यक्ति की बहिन से मैं ओड़फूल लेकर ब्याह करूँगा । ओड़फूल लाने 

में देर हो गई और उसकी बहिन से दुपहरिया में मेरा विवाह संपन्न हो गया। | 
अत्यंत पक्षपात्ती समालीचक भी स्वीकार करूँँगे कि इसके भाव परस्पर सम्बन्वित नहीं 
हैं। साधारण प्रसंग का अवल्म्बन कर कुछ असलमग्न प्रतिकृतियाँ उपस्थित की गई हैं । उसमें 
किसी भी प्रकार का भेद भाव नहीं है । जैले शरत की निस्तब्ध दुपहरिया में कवित्व के सिह- 
द्वार पर द्वारपाल आराम से पांव फैलाकर सो गया हो | कविता के शब्द व भाव अपना परि- 
चय देने की कोई अपेक्षा न रख , किसी भी प्रकार का उपलक्ष ने कर , अनायास उस दरबान 
का पांव उलांघकर , यहां तक कि कभी कभी हलके से उसका कान मलकर कल्पना के अ भ्र- 
भैदी मायाप्रसाद में अपनी इच्छानुसार घूम फिर रहे हैं। यदि हठात्‌ द्वारपाल चौंककर कहीं 
जाग उठे तो वे उसी क्षण सबके सब दौड़ भाग कर कहां अद्दग्य हो जायेंगे, इसका कुछ भी 


पता नहीं लगेगा । 
जमुनावती सरस्वत्ती जो भी हों , इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि कक उनका ग॒भ 
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विवाह है । यद्यपि विवाह के पड्चात्‌ उनके मयसुराल जाने का उल्लेख बहुत आवश्यक नहीँ 
छगता, तथ भी बात नितांत अप्रांसगिक नहीं हैं। परन्तु विवाह के लिए किसी प्रकार का उद्योग 
या उस कारण क्रिसी के तिलमात्र औत्सुक्य का परिचय नहीं मिलता । 'छाडों ' का राज्य 
हमारे जैसा राज्य नहीं है। उस राज्य में सभी घटनाएं अनायास ही घटित हो सकती हैं और 
नहीं भी घट सकती , और इस कारण किसी को किसी के लिए दुदिचता ग्रस्त अथवा चिंतित 
होने की आवव्यकता नहीं पड़ती | अतएव श्रीमती यमृनावती का विवाह आगामी कल के लिए 
स्थिर हो चुक! है तो भी उस घटना को जरा भी प्रधानता नहीं दी गई है। और उनके विवाह 
की बात यहां उठी ही क्‍यों, इसका भौ उत्तर मिलना सहज नहीं । काजीफूल किस प्रकार का 
फूल है, मैं महागनरी का वासी ठीक द्वता भी नहीं सकता , परन्तु यह स्पष्ट अनुमान कर 
सकता हूं कि यमुनावती के विवाह के साथ काजौपुष्प संग्रह का कोई संबन्ध नहीं है और इस 
बीच सीताराम ने हाथ का कक्तत्त और पांव का नृपुर भुनभुनाकर नृत्य प्रारंभ कर दिया, इसका 
भौ कोई कारण हम नहीं दिखा सकते । आलोचावल का प्रछोभन एक बहुत बड़ा कारण हो 
सकता है | परन्तु वह कारण हमें सीताराम के नुत्य से त्रिपूर्णी के घाट पर छा खड़ा करता 
है । उस घाट पर दो मछलियों का दिखाई पडना आइचय॑ का उद्रक नहीं करता | परन्तु 
आश्चर्य की बात यही है कि उन दो मछलियों में से एक को जो व्यक्ति ले गया है , उस्मी 
अनजान व्यक्ति की बहन से विवाह कश्ने का हृढ़ संकल्प हमारे रचथित्ता कर बँठे । इस पर 
प्रचलित विवाह प्रथा की सपूर्ण उपेक्षा कर उन्होंने शुभकर्म के आयोजन में ओडफ़ूछ संग्रह हीं 
यथेष्ट समझा एवं जो कूत्त स्थिर किया वह भी नूतन अथवा पुरातन किसी भी पंचांग में 
नहीं दिया गया । 

यही तो कविता का बन्धन है । यदि इस कविता की रचना का भार हमारे ऊपर रहता 
तो अवश्य हो ऐसी कुशलता से प्लॉट बांधते कि ग्रन्थ के अंतिम परिच्छेद में प्रथमोक्त यमुना- 
वती ही त्रिप्रर्णी घाट के उस अनिर्दिष्ट व्यक्ति की भगिनी स्वरूप उपस्थित हो जाती और 
दीक मध्यान्हे काछ में ओऑड़फूल की माला बदलकर जो गान्धव॑ विवाह रचाया जाता उससे 
सभी सहृदय पाठकों को तृप्ति मिलती । 

किन्तु बालक की प्रकृति में मन का प्रताप कुछ क्षीण है। जगत्‌ संसार एवं उसकी अपनी 
कल्पनाएं उसे विच्छिन्न रूप से आघात करती हैं; एक के बाद एक आकर उपस्थित होती हैं । 
उसके लिए मन का बन्धन पीड़ा दायक है । सुसग्बद्ध कार्य-कारण का सूत्र पकड़ कर किसी भी 
वस्तु का आरंभ से अंत तक अनुसरण करना उसके लिए दुःस्ताध्य है । वहिंजगत में बालक 


समुद्र के किनारे बैठ कर रेत के महल बनाता रहता है , मानस - जगत के सिन्धुतीर पर भी 
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उसी आनन्द में निमग्न रेत के महल वनाने में आबद्ध है । रेत के कण आपस में जुड़ते नहीं । 
महल स्थायी नहीं होता - किन्तु बालुका में यौजनाशीरूताका आभव ही बाल्य स्थापत्य का 
सर्वोत्कृष्ट उपकरण है | मृदी भर भर कर पलक भर के अल्पतम समय में उसे उच्च आकार 
दिया जा सकता है, मनोनीत न होते पर उत्का सहज ही संशोधन हो सकता है एकं श्रान्ति- 
बोध होने पर पदाघात से तत्क्षण उसे भूमिशायी कर लीलामय सृजन कर्त्ता छोटा मन लेकर 
घर लौट सकता है । परन्तु जहां गांथ गांथ कर कार्य करने की आवश्यकता है , वहां कर्त्ता 
को भौ काम का नियम मान कर चलना पड़ता है। बालक त्तियम मात कर चल नहीं सकता-- 
वह सम्प्रति नियम गत इच्छानन्दमय स्वर्ग-लोक से जो आया है । हमारी तरह दीघेकालीन 
नियम के दासत्व का वह अभ्यस्त नहीं है, इसीलिए वह अपनी क्षुद्र ज्ञक्ति के अनुसार समुद्र- 
त्तौर पर रेत के घरोंदे एवं मन में छड़ों की चित्तरचना कर मुत्यु-लोक में देवता को जगत - 
लीला का अनुकरण करता है। इसी कारण हमारे शास्त्रों में वाललीला के साथ ईड्वरीय लीला 
की तुऊना की जाती है। दोनों में ही इचछामय आनन्द का एक साहश्य है । 

पूर्वाउद्धत ' छड़ों , में संलग्नता नमी है, पर चित्त है। काजीतला , त्रिपूर्णी का घाट 
एवं ओड़ बन की घटनाएं स्वप्त की तरह अदुभुत और स्वप्न ही की तरह सत्थवत हैं । स्वप्न 
की तरह सत्य कहने पर पाठक मेरी बृद्धि पर संदेह न करें । अनेक दाशशनिक पण्डितों ने प्रत्यक्ष 
जगत को स्वप्न कह कर उड़ा दिया है, किन्तु वही पण्डित स्वप्न की नहीं उड़ा सके । वे कहते 
हैं कि प्रत्यक्ष सत्य नहीं है -- तो फिर वह क्या है ? नहीं , वह तो स्वप्न है। अतएव देखा 
जाता है कि प्रवल युक्ति के द्वारा सत्य को अस्वीकार करना सरल है, पर स्वप्न को अस्वीकार 
करना आसान नहीं । यह बात सजग-स्वप्न पर नहीं, केवल निद्रावस्था के स्वस्न पर ही घटित 
होती है | तीक्ष्ण वृद्धि पंडितों के लिए भी यह संभव नहीं कि स्वप्नावस्था में वे स्वप्न पर 
पर अविश्वास कर सके | जाश॒त अवस्था में तो वे संभाव्य सत्य की भी सदेह की हश से देखते 
हैं किन्तु स्वप्नावस्था में वे ही चर्मतम असंभव को भी बिना किसी संशय के ग्रहण करते हैं। 
अतएव विश्वसनीयता , जो सत्य का स्व प्रधान गुण होना चाहिये वह स्वप्न से अधिक किसी 
में भी नहीं है। 

इससे पाठकों के लिए यह स्प 


विक है , स्वप्न - जगत स्वप्नदर्शी बालक के निकट 
बार सत्य को असंभव समझ कर हम उसका परित्याग कर देते हैं और इसके विपरीत बालक 


घ्ट हो जाता है कि प्रत्यक्ष जगत हमारे लिए जितना वास्त- 
<ट उससे भी अधिक सत्य है । इसलिए कई 


तो असम्भव को भी सत्य समझ कर उसे ग्रहण करते हैं । 
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बुष्टि पड़े टापुर-ट्पर नदी एल बान । 

शिबु ठाकुरेर बिये हूलो तिन कन्यें दान । 

एक कमन्ये रॉघेल बाड़न एक कन्ये खान । 

एक कन्ये ना खेये बापेर बाड़ि जान । 
[वर्बा का पानी ट्पठपांकर गिर रहा है। नदी में बाढ़ आ रही है। शिबू ठाकुर ने तौन 
कभ्याओं से ब्याह रचाया | एक कन्या राँध रही है, दूसरी खा रही है और तीसरी 
बिना कुछ खाये , मैँके जा रही है ।| 


इस उम्र में सूनने पर पहले यही छगता है कि शिबर्‌ ठाकुर की तौन पत्तियों में मध्यमां 
ही सर्वाधिक बुद्धिमती है । किन्तु इस वयस्क के पृ एक और समय था जब इस प्रकार के 
चरित्र-विव्छेषण की मुभ में क्षमता नहीं थी । ये ही चार पंक्तियां मेरे बाल्यकाल में मेघदूत 
के समान थीं । मेरे मानसपट पर एक मेघान्धकार दिन एवं एक उत्ताल तरंगित नदी के प्रति- 
बिव साकार हो उठते थे । उसके बाद देखता कि नदी के किनारों की बालु पर दो एक नौकाएं 
बंधी हुई हैं और शिव्‌ ठाकुर की नव विवाहिता बहुएं वहाँ पर खाना बना रही हैं | दरअसल , 
शिवू ठाकुर के जीवन को अत्यंत सुखमब समझ मेरा हृदय बड़ा ही व्याकुल हो उठता 
था । यहां तक कि तौसरी बहू के क्रोचित होकर पिता के घर जाने का चित्र भी मेरे खुख - 
स्वप्न में जरा भी आघात नहीं पहुंचाता था। यह निर्बोध तब नहीं समझ पाता था कि वह अंतिम 
पक्ति हृतभाग्य शिवू ठाकुर के जीवन के किस हृदय विदारक परिणास को सूचित करती हैं । 
किन्तु पहिले ही कह चुका हूं तब मन की गति चरित्र-विश्छेषण की अपेक्षा चित्र-रचना की ओर 
थी । यह अब समभता हूं कि हतवुद्धि शिव्‌ ठाकुर ने अपनी कनिष्ठा स्त्री के पितृग्रहप्रस्थान 
हृश्य कौ ठीक मनोरम चित्र रूप से ग्रहण नहीं किया था । पु 
शिबू नाम का कोई व्यक्ति क्रिमी काल में था या नहीं , यह प्रइत भी कभी कभी मन में 

उठता है। शायद था | शायद इस ' छड़े , में पुरातन विस्मृत इतिहास का एक अति क्षुद्र अर 
रह गया हो । शायद और किसी ' छड़े ' में भी उसका कोई अंश हो । 

ए पार गंगा , ओ पार गंगा सध्यिखाने चर । 

तारि मध्ये बसे आछे शिव सदागर ॥॥ 

शिब गेल इवसुर बाड़ि , बसते दिल पिड़े । 

जलपान करिते विल शालिधानेर चिड़े ॥॥ 

शालिधानेर चिड़े नय रे, बिनल्निधानेर खई । 


सोटा सोटा सरि कला , कागसारे दई॥। 
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[गंगा के बीच में एक्त रेतीला ठापू है और वहाँ पर शिव सौदागर बैठे हुए हैं । शिव जब 
ससुराल गया तो छ्लुरल वालों ने बैठने के लिए एक पीढ़ा दिया । और जलूपान के लिए 
जालिधान चावल का चिवड़ा दिया । अरे झालिधान का बिवड़ा नहीं वह तो जिश्लिधान 
का लावा था । साथ में मोट्ट मोट केले और दही भी था।| 
मेरा अनुमान है कि शित्रू ठाकुर एवं शिवर सौदागर दोनों एक हीं व्यक्ति जक्के होंगे । 
दांपत्य - सम्बन्ध में दोनों की विज्ेष रुचि है और आहार के प्रति अवहेलना भी कहीं दिखाई 
नहीं देती है। तिस पर गंगा के बीचोबीच जिस स्थान का निर्वाचन किया गया है, वह 
नवपरिणितों के लिए अत्यंत उपयुक्त है । 
यहां पाठक यह लक्ष्य करेंगे कि पहले शिव सौदागर के जलपान में शालिधान के चिंबड़े 
का उल्लेख था , परतु तत्क्षण उसका संशोधन क़रके कहा गया कि वह शञालिधान का चिवड़ा 
नहीं बल्कि बिल्निधान का छावा था । जिससे कि घटना कौ सत्यता में किसौ को बिन्दुमात्र भी 
सदेह न रहे | परंतु उस संशोधन से जलपास की व्यवस्था में कुछ विशेष अंतर आया हो या 
जमाई के संत्कार के सम्बन्ध में ससुराल का गौरव प्रकट हुआ हो , यह भी नहीं कहा जा 
सकता । परंतु कवि लध्य उस क्षेत्र में ससुराल की मर्यादा रक्षा से अधिक सत्य को मर्यादा 
रक्षा पर है वह भी निर्चित रूप से नहीं कहा जा सकता | शायद यह भी स्वप्न की तरह 
है । शायद शालिधान का चिवडा ही देखते देखते बिल्नलिधान का लावा हो उठा हो | शायद 
शिब्रू ठाकुर भी इसौ तरह वब शिव सौदागर में परिणत हौ गया है किसी को नहीं मालूम । 
कहते हैं कि मंगल व वृहस्पति के आसपास कुछ छोठे! छोटे ग्रह हैं । कुछ विद्वान तो 
कहते हैं कि वे एक ही ग्रह के छोटे छोटे टुकड़े हैं | मुझे ऐसा लगता है कि ये पके ' भी 
छोटें छोटे विच्छिन्न जगत हैं। प्राचीन इतिहास , प्राचीन स्मृत्ति के अनेकों क्षुद्र अंश इनमें 
ब्रिखरे हुए हैं, पुरातत्वविंद अब उत्हें जीडकर एक नहीं कर सकते , किन्तु हमारी कल्पना इन 
भग्नावशेषों में उस प्राचौन विस्मत जगत का परिचय प्राप्त करने की चेष्टा करती रहती है । 
परंतु बालक की कल्पना इस ऐतिहासिक एकता के लिए जरा भी उत्सुक नहीं है । उसके 
लिए सभी कुछ वर्तमान है और वर्तमान ही उसके निकट गौरव जाली है | उसे केवल प्रत्यक्ष 
चित्र की आवश्यकता है और उस चित्र को वह भावाबेग के अश्वुओं से घ्धला नहीं करना 
चाहता । 
निम्नलिखित * छड़े ' में कुछ असंलग्न चित्र चिढड़ियों के कुंड की तरह उडते दिखाई देते 
हैं। इनमें प्रत्यक की इस स्वछंद गति से बालक का हृदय जैसे नग्र नये आधात पाकर विचलित 
हो उठता है | -- 
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नोटन नोटन पायरागुलि भोंटन रेखेछे । 
बड़ो सहेबेर बिबिगुलि नाईते ऐसेछे ।। 
दु पारे दुई रुई कात्ला भेसे उठेछे । 
दादार हाते कलम छिल घुंड़े मेरेछे ।। 
ओ पारेते दुटि मेथे नाईते नेबेछे । 
भुनु भुनु चुलगाछटि भाड़ते नगेछे ॥ 
के रेखेछे के रेखेछे , दादा रेखेछे । 
आज दादार ढेला फेला , काल दादार बे । 
दादा जाबे कोंनुखान दे । बकुलतला दे ॥ 
बकुल फुल कुड़ते कुड़ते पेये गेलम माला । 
रामधनुके बाहि बाजे सोतेनाथेर खेला ॥॥ 
सीतेनाथ बले रे भाई चालकड़ाई खाब । 
चआालकड़ाई खेते खेते गला हल काठ । 
हैथा होथा जल पाब चितृपुरेर माठ 
चितपुरेर माठेते बालि चिक्‌ चिक्‌ करे । 
सोना - मुखे रोद नेगे रक्त फेटे पड़े ॥ 
[ मोटे मोटे कबूतरों के सिर में कोटा रख्ाया हुआ है। बड़े साहब की बोधियां नहाने 
आई हैं / दोनों किनारे दो मछलियाँ तैर रही हैं। दादा के हाथ में कड्म था सो उसने 
खींच मारा । घाट के दूसरे किनारे दों लड़कियां नहाने पानी में उतरी हैं और अपने घने 
घने बाल भाड़ रही हैं। दादा का कल ब्याह है और बकुछ तले होकर ब्याह करने जायेगा । 
बकुल फूल चुनते मुझ्के माला मिल गई। बाजे - गाजे बज रहे हैं और सीतानाथ खेल रहा 
है । सीतानाथ कहता है कि मैं चावल - मुरमुरे खाऊगा। मुरमुरे खाते खाते गला सूख 
गया और पानी की तलाश में चित्तपुर के मंदान तक जाना पड़ा । चित्तपुर के मैदान में 
रेत चिक चिक कर रही है | मंह पर धुप लगने से मह रक्तिम -सा हो रहा है | 
इनमें कोई भी चित्न हमें एकाग्र नहीं कर सकता , हम भी किप्ी चित्र को प्रकड़कर रखें 
नहीं पाते । फोंटेदार मोटे मोटे कबूतर , बड़े साहब की बीबियां , किनारे पर तैरती मछलियों, 
दूसरे किनारे स्तान - मग्न छंडकियां , दादा का विवाह , रामबनुक के बाजे साथ सीतानाथ का 
ब्ेलने लगना और भरी दुपहरिया की कड़ी धूप में मुख का रक्तिम हो जाना -- ये सभी स्वप्न 
से लगते हैं। उस पार जो दोनों लड़कियां नहाने छगी हैं और हाथों की चूड़िथां खनखना कर 
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केश सुखा रही हैं , वे चित्र में प्रत्यक्ष सत्य हैं , परंतु प्रास॑गिकता के हिसाब से अपरूप स्वप्न है। 

पाठकों को यह भी स्मरण रखना आवश्यक हैं कि स्वप्न - रचना अत्यंत कठिन है | हम 
यह सोच सकते हैं कि जैसे तैसे लिखने से ही ' छड़ों ” की सृष्टि की जा सकती है । परंतु यह 
जैसे - तैसे लिखना कुछ सहज नहीं । सांसारिक कार्य करते करते हमें सभी विषयों में सच्चेष्ट 
रहने की आदत सी पड़ गई है। चेष्टा का आमंत्रण न देने पर भी वह अपने ही आप आ 
जाती है । और जहां पर उसका हस्तक्षेप होता है वहीं पर भावों के मेघ अपना लूघु आकार 
त्याग कर ठोस बनने लगते हैं और फिर आकाश में उड़ने का उनमें वह सामर्थ्य नहीं रहता । 
इसीलिए ये ' छड़े ' भी जिमके लिए आसान हैं , उतके लिए बेहद आसान हैं और जिनके लिए 
जरा भी कठिन हैं, उनके लिए एकदम असाध्य हैं । सहज का प्रधान लक्षण यही है कि जो 
सर्वापिक्षा सरल है , बही सर्वाधिक कठिन है | 

पाठकों ने शायद यह भी लक्ष्य किया होगा कि हमारे प्रथमोद्धत 'छड़े ” से यह काफी 
मिलता - जुलता है। जिस प्रकार मेघ के साथ मेघ और स्वप्न के साथ स्वप्न मिल जाता है, 
उसी प्रकार थे भी परस्पर जड़ित व मिश्रित होते रहते हैं। इस कारण कवि इनमें चौरी का 
अभियोग नहीं लगाते और न कोई समालोचक भी भाव - विपर्यय का दोषारीपण ही करते 
हैं । ये ' छड़े ' वास्तव में मन के मेघराज्य की लीला है, और इनकौ सीमा , आकार व अधि- 
कार निर्णय का कोई प्रश्न ही यहां नहीं उठता । इनके लिए पुलिस या कायदे - कानून सर्वथा 
अमान्य है। दूसरी जगह से प्राप्त निन्‍न्मलिखित “ छड़े ' के प्रति तनिक मनोयोग करके देखिये : 


ओ पारे जन्तिगाछटि जन्ति बड़ो फले । 

गो जन्तिर साथा खेये प्राण केसन करे ।॥ 
प्राण करें हाईढ़ाई यला हल काठ । 

कतक्षण जाब रे भाई हरगौरीर माठ ॥ 
हरभौरीर माठे रे भाई पाका पाका पान । 
पान किनलाम , चून किनलाम , ननदे भाजे खेलास । 
एकटि पान हाराले दादा के बोले देलाम ॥। 
दादा दादा डाक छाड़ि दादा नाईको बाड़ि । 
सुबल सुबल डाक छाड़ि सुबल आछे बाड़ि ॥ 
आज सुबलेर अधिवास काल सुबलेर बिये । 
सृबलके निये जाब आमि दिगनगर दिये ॥ 
दिगुन्गरेर मेयेगुलि नाईते बसेछे । 
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प्लोटा मोटा चुलंगुल्ति गो पेते बसेछे । 
चिकन चिकन चुलगुलि भाडते नेगेछें । 
हाते तादेर देबर्शाखा भेद नेगेछे । 
गलाय तादेर तक्तिमाला रक्त छुटेले । 
परने तादेर डुरे शाड़ि घुरे पड़ेछे । 
दुई दिके ढुई काल्‍्ला माछ मेसे उठेछे । 
एकटि निलेन गुरुठाकुर एकटि निलेन टिये ॥॥ 

टियेर मार बिये । 

नाल गामछा दिये ।॥ 

अशयेर पाता घने । 

गौरो बेटि कने ॥। 

नका बेटा घर । 


ढथयाम्‌ कुडकुड़ बहि बजे चड़क डांगाय घर ।। 


[ उस पार ( नदी अथवा पोखरे के ) के जन्ति वृक्ष में खूब जन्ति फल लगे हैं| जन्ति 

फल खाकर जी सिचलाने लगा और गला सूख गया | जाने कब हरगौरी के मैदान में 

पहुचुगी । वहां पहुंचने पर खुब पान मिले। हम ननद भौजाई ने मिलकर पान और 

चूना खरीद कर खाया । पर जब एक पान खो गया तो मैं दादा से शिकायत करने चली । 

दादा को आवाज लगाई तो वे घर नहीं मिले । सुबल को पुकारा तो यह मिल गया | 

सुबल का आज अधिबास है और कल उसका विवाह है। वह शादी करने दिगूनगर होकर 

जायगा । दिगनगर की लड़कियां अपने घने मोटे बाह्ल विखेर कर नहाने बंठी हैं । कभी 

अपने चिकने बालों को भाड़ रही हैं | उनके हाथ में शंख की बनी चुड़ियां हैं और गले 

में माला है । डोरिया साड़ी उन्होंने घुमाकर पहिन रखी है। घाट के दीनों ओर दो मछ- 

लियां थीं। उनमें से एक गुरुजी ले गये और दूसरे को तोते ने लिया । छाछ गमछा देकर 
तोते की मा का ब्याह होंगा । ] 

से  छड़े ' की पंक्तियां में सत्य का अच्ब्रेषण अत्यंत कठिन है। प्रथम ' छड़ें ' में देखा 

कि कच्चा चावल खाकर सीताराम नामक नृत्यश्रिय लुब्ध बालक को त्रिपूर्णी के घाट पर पानी 

पीने जाना पड़ा था | द्वितीय ' छड़े ' में देखा कि सौताराम चना - मुरमुरा खाकर पानो की 

तलाश में चित्तपुर के मैदान में आ उपस्थित हुआ | फिर तृतीय ' छड़े ' में हम देखते हैं कि 

सौताराम अथवा सीतानाथ नहीं बल्कि किसी एक अभागिनी श्रातुवधू की विद्वष परायणा 
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ननद ज््ठिफल खाने के बाद पाल खामि हरगौरी के सैंदाज् गई थी और उसके बा भावज की 
असावधानी के तुच्छ अपराध कौ शिकायत दादा |भाई ] से करते के लिए अड़ोस - पड़ोस से 
उसने शोर मचा दिया था। 

यह तो है इन तीन “छुड़ों ' की असंगति । इसके अलावा इनमें छोह धारावाहिक घटना 
भौ नहीं है । स्पष्ट समझा जा सकता है कि ये सारी बनाई हुई ब्ातें हैं । किन्तु अधिकांश क्षेत्र 
में बातें बनाते समय लौग जिस प्रकार प्रमाणों के ढ्वारा उसे सत्य से अधिक विद्वासयोग्य बना 
देते हैं । इस क्षेत्र मैं यहां उस प्रकार की कोई भौ चैप्टा छक्षित नहीं हई है। यह सत्य मिथ्या 
दोनों के बाहर है। एक स्थान पर सुबल के विवाह का जो उल्लेख किया गया है, बह कोई 
असंभव घटना नहीं , परन्तु वह सत्य भौ प्रतौत नहीं होता । 

दादा दादा छाक छाड़ि , वादा नाईको बाड़ि । 
सुबल सुबल डाक छाड़ि , सुबस्ठ आछे बाड़ि ॥१ 

दादा कौ पुकारने पर वे घर तहीं मिले और चुबरछ को पुकारने पर वह घर ही में मिला । 
जैसे ही सुबल नाम का उल्लेख हुआ वैसे हो कहा गया कि आज खुबल्व का अविवास है और 
कल उसका विवाह है । यह बात भी स्थाई नहीं रही । इसके बाद दिमनगर की दीरघकेशिनी 
स्त्रियों की बात छिड़ गई । स्थप्न में भी ठौक ऐसा ही होता है । शायद शब्दों के साहश्य 
को लेकर अथवा इसी प्रकार के किसी तुच्छ सम्बन्ध का अवलम्बन कर क्षण - क्षण में एक 
से दूसरे पद की रचना होती है । एक क्षण पूर्व उत्तके रहने को कोई सम्भावना दिखाई नहीं 
देती; एक क्षण पदचात भी वे बिना चेष्टा के अदृश्य हो जाते हैं । सुबछ के विवाह में पाठक- 
गण यदि तत्कालीन अथवा तत्स्थानीय कोई सत्य घटना का आभास पाते हों तथापि यह 
सभी एक मत हो स्वीकार करेगे कि ' कछाकू गमछा बैकर तोते की मां का विवाह ' किसी भी 
प्रकार तत्कालीन इतिहास में स्थान प्राप्त नहीं कर सकता । क्योंकि विधवा विवाह यदि 
उममें प्रचलित भी हो तब भी लाल गमछे का व्यवहार उनमें कभी सुना नहीं गया । परन्तु 
जिनके पास छन्द और ताल सहित ये सब असंभव घटनाए सूमिष्ट कण्ठ से उपस्थित कौ जाती 
हैं वे विश्वास भी नहीं करते और संदेह भौ नहीं करते , सारे चित्र वे मन हो मन प्रत्यक्ष रूप 
से देख लिया करते हैं । 

बालक चित्त भी अल्पयौजना द्वारा सहज ही देख सकता है । इसका कारण मैं पह्चिले 
ही बता चुका हूं कि इच्छाशक्ति के सम्बन्ध में देवताओं के साथ बाठक का कुछ सादृश्य है । 
बालक जिस प्रकार अपनी हृच्छा - मात्र मे जितनी सरलता पूर्बक सष्टि कर सकता है, हम 
वैशा नहीं कर सकते | सौचने की बात है कि एक कपड़ै के टुकड़े में गांठ लगाकर मृण्ड - 
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विशिष्ट मनृष्य की कल्पना कर , अपनी संतान के रूप में उसका क्लाक्ून - पाछून करना कोई 
सामान्य वात नहीं है | हमें किसी मूति को मनुष्य रूप में देखने के लिए उसे ठीक वैसा ही 
बनाना पड़ता है । अनुकरण में थोड़ी-सी भी त्रुटि होने पर हमारी कल्पना को आघात पहुंचता 
है । बह्जिंगत के जड़ शासन द्वारा हम नियंत्रित हैं , जो कुछ हम देखते हैं उसे किसी भी 
प्रकार अन्य रूप से नहीं देख सकते किन्तु शिशु जो कुछ भी आंख से देख रहा है उसे उपलक्ष 
बनाकर मन ही मन अपनी मन पसन्द वस्तु की सुष्टि कर सकता है । मनुष्य मूर्ति के साथ 
वस्त्रख्ड का असादृश्य उसे दिखाई नहीं पड़ता । वह अपनी ही सृष्टि को अपने सम्मुख 
जाज्वल्यमान करके देखता है । 
तथापि ' छुड़ों ' के य समस्त अयत्नरचित चित्र केवल बालक की स्वाभाविक सृजनशक्ति 
रा ही सजित होते हों ऐसी बात नहीं , उनकी रेखाओं में अनेक स्थानों पर ऐसी स्पष्टता 
बह हमारे सशयी मन में अत्यंत संक्षिप्त वर्णन द्वारा निविलिम्ब चित्र अंकित कर देती हैं । 
ये सभी चित्र एक ही रेखा से बने हुए हैं । जिस प्रकार दियासलाई एक बार धिसने से 
दप्प करती हुई प्रज्वलित हो उठती है , उसी प्रकार बालक के हृदय में एक ही बात मे संपूर्ण 
चित्र क्षण भर में चित्रित हो उठता है | जोड़ - तोड़ कर बनाने से काम नहीं चलता । 


चित्तपुरेर माठेते बालि चिकुचिक्‌ करे । 
| चित्तपुर के मैदान में रेत चमक रहीं है | 
इस एक पंक्ति द्वारा एक वृहत्‌ उजाड़ रौद्रालोकित मैदान हमारी आँखों के सामने दीर्प्त 
मी फिता तह 
आय घुम आय घुम बागदिपाड़ा दिये । 
बागृदिदेर छेले घुमोय जाल मुड़ि दिये ॥ 
[अरी निदिया तु बागदी पाड़े में होकर नन्‍्हें की आंखों में आ। वहां बागदियों का लड़का 
जाल ओढ़कर सो रहा है ] 
दूसरी पक्ति में बागदियों का लड़का जाल ओढ़कर बेखवरी के साथ सो रहा है, है 
चित्र सभी पाठक आस।नी से उपलब्ध कर सकते हैं, और कुछ नहीं केवल जाल ओढुकर सौ 
को वात को विशेष रूप से कहने पर ही वागदी पूत्र की नींद प्रत्यक्ष हो उठी है । 
आय रे आय छेलेर पाल माछ घरते जाई । 
माछेर काटा पाये फुटल दोलाय चेपे जाई । 


दोलाय आछे छ : पण कड़ि गुनते गुनते जाई ॥ 
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ए नदीर जलदुकु टलूम्ल करे । 
ए नदीर धारे रे भाई बालि भुरभुर करे ॥ 
चांदमुखेते रोद छेगेछे रक्त फुटे पड़े ॥ 


| रूप कों आओ , मछली पकड़ने चलें। मछली का कांटा पाँव में चुभ गया । डोले मेँ 
बैठ चलें । डोले में कौड़ियां हैं | उन्हें गिनते हुए जा रहे हैं। इस नदी में पानी छलछला 
रहा है और किनारे से कुरकुर कर रेत गिर रही है। चांद ज॑से मुख पर धृप लगने से 
लगता है जैसे खून छलक आया हो । | 
डोले में बैठकर कौड़ियां गिनते हुए जाने की क्रिया को यदि पाठकों की हृष्टि में अकि- 
चन समझा भी जाय तो भी अंतिम तीन पक्तियों की वे उपेक्षा नहीं करेंगे । नदी में पानी का 
छलछलाना और किनारे से रेत का भरभर गिरना -- बालू तटवर्ती नदी का /ैसा संक्षिप्त , 
सरक् व सुस्पष्ट चित्र भा और क्या हो सकता है ? 
ये तो हुए एक श्रेणी के चित्र | एक और भी श्रेणी है जो वर्णनीय विषय का अवलम्बन 
कर एक संपूर्ण चित्र हमारे मन में जागृत करती है। एक तुच्छ विषय के उल्लेख मात्र से 
समस्त बंगसमाज प्राणवंत होकर हमारे हृदय को स्पर्श करता है। ये तुच्छ बातें गंभीर साहित्य 
में इस प्रकार नि:ःसंकोच रूप से प्रवेश नहीं कर पातीं। और कर पाने पर भी उनका अपने 


आप ही रूपान्तर व भावान्तर हो जाता है । 


दादा गो दादा शहरे जाओ । 
तित टाका करे माईने पाओ ।॥। 
दादार गलाय तुलसीमाला । 
बऊ बरने चन्द्रकला ॥ 

हेई दादा तोमार पाये पड़ि। 


बऊ एने दाओ खेला करि ॥ 


[ दादा , तुम तो शहर में नौकरी करते हो और तीन रुपया तनख्वाह पाने हो । तुम्हारे 

लिए मैंने चांद-सी बहू, देख रखी है। ऐ दादा, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूं, भरे खेलने के 

लिए वह ला दो ] 

दादा [ भाई | का बेतन अधिक नहीं है , परन्तु वहन के लिए वही प्रचुर है । उस 
प्रचुरता का उदाहरण देकर वह विनय करती है -- दादा, तुम्हारे पाँव पड़ती ई , रत 


आओ , मैं खेलूंगी । 
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चतुर बालिका अपने इस स्वार्थोद्वार के लिए भाई कौ इसका भौ आभास दे रही है कि 

बहू का रंग चन्द्रकला के समान है। यद्यपि बहिंत के खिलौने का पूल्ल तीन रुपया वेतन में महंगा 
पड़ेगा , तंव भी यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि उत्तका कातर अनुरोध रखने में भाई 
को देर नहीं हुई 

उल उल मावरेर फुल । 

तर आसछे कल्न दूर | 

बर अपसले बाष्लापाडा | 

चड़ो बऊ गो राज्ञावड़ा। 

छोटी बऊ लो जलके जा ।॥॥ 

नलेर मध्ये न्‍्याकाजोका 8 

फुल फुटेछे चाका चाका ॥॥ 

फुलेर वरण करिं । 

ते शाकेर बड़ि ॥॥ 


[ मदार के पेड़ में फूछ रूगें हैं और स्त्रियां मंगल ध्वनि कर रही हैं | वर न जाने कितना 
दूर है अभी । घर अभी बाघनापाड़ में ही है। वड़ी बहू तू खाना पकाना शुरू कर , छौंटी 
बह तू पानी भरला । वर आयेगा तब फूलों से उसका वरण होगा । | 
जमाई के आगमन कौ प्रत्याशा में ग्रामीण स्त्रियों के औत्सुक्ध व आनन्द - उत्सव का 
चित्र अपने - आप साकार हो उठा है और उसी के उपलक्ष में गांव की पगडडियां, वन , पोखर, 
घड़ा छकर जाती हुई बधुए और शिथिछगुंठन व्यस्त ग्रहणियों का चित्र इन्द्रजाल के सदश्य 
प्रतिभामित हो उठा है ॥ क 
इसी प्रकार की प्रत्येक ' छड़े ” की तुच्छ बात में बंगाल का समस्त रूप मूर्त हों उठता 
है -- ग्राम्य संगीत और गृहसुख का मथुर आस्वाद गुजरित होता है किन्तु उन्हें यहां उद्बत 
करने में शंका उत्पन्न होती है , क््रोंकि ' भिन्नरचिहि लोक: | 
चित्र कुछ अद्भुत हो तो उममें दुक्‍्सात नहीं लाभ ही है , क्योंकि उसकी नवीनता हृदय 
का स्पर्श करती है। बालक के लिए कुछ भी अदुभुत नहीं, क्योंकि उसके निकट असंभव जैसी 
कोई बात नहीं । वह कहता है , यदि कुछ भी सम्भव है तो सभी कुछ सम्भव है । एक वस्तु 
यदि अद्भुत नहीं है तो दूसरी क्यौँकर अदभुत होगी | उसका कहना है कि एक सिर वाले 
मनुष्य को सैने बिना कोई प्रइन किये स्वीकार कर लिया है , क्योंकि वह मेरे निकट प्रत्यक्ष 


है । दो मस्तक वाले के विरुद्ध भी मुझे कुछ नदीं कहना वर्योकि मैं उसे अपने मन में स्पष्ट 
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देखता हूं ; मस्तकहीन मतुष्य भी मेरे निकट समान रूप से सत्य है , क्योंकि वह भी मेरे निकट 
अनुभवगम्य है । एक कहानी है -- किसी व्यक्ति ने सभा में उपस्थित होकर कहा --- आज 
रास्त्रे में एक्कत अजीब बटता देखने को मिली । झगड़े में एक आदमी का सिर कट गया , फिर 
भी वह दस कदम तक चला गया | सभी चकित हो वोछे -- कहते क्या हो ? द --- स कदम 
चला ? उनमें एक सह्विला थी | वह बोली --- दस कदम चलना आश्चये कौ बात नहीं, उसका 
पहुछा कदम चलना हो आश्चयं की बात है । 
सृष्टि में भी प्रथम पदक्षप ही महान आइचर्य जतक है , कुछ हुआ है -- यही प्रथम 
और परम विस्मय है | इसके बाद और भी कुछ होगा , इसमें आइचये की व्या बात है ! 
चालक उसी प्रथम विस्मय को पहली बार देख रहा है। आंख खोल कर वह बहुत - सी वस्तुए 
देखता है, और भी बहुत सारी वस्तुओं का अस्तित्व उसके लिए असंभव नहीं। इसलिए 
€ छुड़ों ' में संभव या असंभव का कोई प्रहन नहीं उठता । ++ 
आय रे आय टिये। 
लाये भरा दिये। 
ना निये गेल बोआल माछे । 
ता देशे देशे भोंदड़ नाथे ॥। 
ओ रे भोंदड़ , फिरे चा । 
खोकार , नाचन देखे जा ।। 
[ भरे ! तोते तु जरा यहाँ तो आ | देख , नाव में चढ़कर आना। तोते की नैय्या बोआल 
मछली ले गई | इसे देखकर ऊदबिलाव ने नाचना झुरू किया । अरे ऊदबिलाव तू जरा 
अपना नाच छोड़कर मेरे मुन्तेका माचना तो देख ।] 
पहिले तो , तोता नाव में चढ़कर आ रहा हो , ऐसा दृश्य किसी बालक ने अपने पिता 
की उमर में भी नहीं देखा | बालक के पिता को लेकर भी यही बात कही जा सकती है। 
परंतु इसकी अपूवंता ही इसका प्रधात कौतुक है । विशेषतया , जब अथाह जल के भीतर से 
हठातू एक स्फीतकाय बोआल मछली विना कुछ कहा - सुनी किये ख्वामख्रां उसकी नाव लेकर 
चल पड़ी और क्रद्ध व व्यस्त तोता रोयें फुछा कर , पांखे फड़फड़ाकर , घोर चीत्कार करके 
आपत्ति करने लगा -- तब कौतुक और भी बढ़ जाता है | बेचारे तोते की दुगंति और उस 
जलचर प्राणी का निर्तात अभद्र व्यवहार देखकर अकस्मात्‌ ऊदबिलाव की दुनिवार नत्य- 
आककाक्षा भी वड़ी विचित्र है। और उस नृत्य निष्ठुर ऊदबिलाव को अपना नृत्यवेग अंक 
मुन्तें का नाच देखने के आग्रह में भी बड़ा रस है। जिस प्रकार मनमौहक छन्द सुनकर ही उसे 
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गीत में बांधकर गाने की इच्छा होती है , वैसे इन सब भाषा - चित्रौं कौ देखते ही उन्हें रेखा- 
चित्रों में अंकित करने की प्रबक लालमसा होती है । परन्तु इन चित्रों के रस को नष्ट न कर 
इतकी सरलता, उज्वलरू नवीनता, असंशयता, असंभाव्य की सहज संभवता की रक्षा करते हुए 
इनका चित्रण करें ऐसे चित्रकार हमारे देश में कहां हैं और शायद सभी जगह दुर्लभ हैं । 

खोका जाबे माछ घरते क्षीरनदौर छूले । 

छिपनिये गेल कोला बंग , माछ निये गेल चिले 

खोका बले पाखिटि कोन बिले चरे। 

खोका बले डाक दिले उड़े एसे पड़े । 


[खोका अथवा मुन्ना मछली पकड़ने क्षीर नदी के तीर पर जायेगा । पर वहां जाने पर 

भुन्‍्ने को बंसी मेंढ़क ले गया और मछली चील ले गई। मुन्ना नाम का पक्षी क्रिस 

तालाब के किनारे चरता हैं ? उसे मुन्ना कहकर पुकारने पर उड़कर माँ के पास आ 

जाता है। ] 

क्षीर नदी के किनारे मछली पकड़ने जाकर मुस्ते पर जो आपत्ति आई थी उद्ते तूलिका 
द्वारा चित्रित किये विना क्‍या मन का क्षोभ मिट सकता है ? इसमें सन्देह नहीं कि क्षीर नदी 
का भूगोल हमारी अपेक्षा मुन्ना बाबू ही अधिक जानते हैं ; किन्तु जिस किसी नही में ही हो , 
वे प्रौदजनोचित गंभीरता धारण कर बड़े धैर्य के साथ अपने से चतुगण दी बंसी छेकर मछली 
पकड़ने बेढे हैं ; वही अत्यंत कौतुक जनक है ; उस पर पानी से गोल गोल आंखों वाला एक 
मोटा मेंढक जब मुन्ने की बसी छेकर खींचातानी कर रहा है , तब उनका विप्रत , विस्मित 
व व्याकुल मुस्त भाव--एक बार पीछे को प्राणपण क्ुककर बंसी को खौंचना , एक बार उड्डीय- 
मान चोर के उद्देश से दो व्यग्र उत्सुक हाथों को ऊपर फ़ैछाना -- ये सब चित्र सहृदय व 
मर्मज्न चित्रकार की प्रतीक्षा बहुत दिनों से कर रहे हैं । 

मुन्‍्ने को पक्षीमूर्ति भी चित्र के लिए एक अच्छा विषय है । एक बहुत बड़ा तालाब है । 
उसका दूसरा किनारा ठीक से नजर नहीं आता । इस पार तीर के पास एक कोने में बड़ा 
बड़ा घास है और सरकंडे की भाड़ियां उग रही हैं ; पानी में शेवा्ल का जंगल है और उसी 
के बीच में गंभीर प्रकृति ध्यान मर छम्बे पांव और लम्बी चोंच वाले कुछ बगुले और सारसों के 
साथ मिलकर मुन्ना बाबू अपने पंख समेट कर नतशिर तिवष्ट भाव से चर रहे हैं, यह दृश्य 
भी अच्छा है -- और उस तालाब से कुछ दूर भादों महोने के जलमश्त , पक्‍्वशीर्ष धाल्यक्षत्र 
से संलग्न एक छोटी सी कुटिया , उस कुटिया के प्रांगण में बांस की टाटी के ऊपर बांया 2 
रखकर और दाहिने हाथ को सामने प्रसारित कर संध्या के सूर्यालोक में मां अपने मुन्ने को 
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बुला रही है, आंगन में वंधी गाय भी नीरव कौंतूहलू से उधर देख रही है और उघर भोजन- 
तृष्त मुन्ना बाबू शैबाल वन के बीच में मां कौ पुकार सुनकर तथा कुटिया को ओर देखकर 
उड़ने को तैय्यारी कर रहे हैं, यह भी सुन्दर हृश्य है। तौसरे दृश्य में मुन्ना बाबू मां के ब् 
उड़कर उनके कंधे में मह छूपाये हुए हैं और अपने पखों से उम्नने मां को प्राय: ढक लिया है 
झ्रौर निमिलित नैत्र - मात्र ने उसे हृदप्र से लगाकर स्नहैबंधन में बांध दिया है, यह भी सदर 
चित्र है। 

ज्योतिविद्गण नीहारिका पर्यवेक्षण करते करते देखते हैं कि उस ज्योतिर्मय वाष्प 
राशि में किसी किसी जगह वाष्प एकत्रित होकर नक्षत्र बनने का उपक्रम कर रहा है। हमारे 
इस “ छड़े ' की नीहारिका राशि में भी स्थान स्थान पर वैसे आकार बद्ध अधंमिश्रित कवि- 
त्वमूति इप्टिगोचर होती है। उस नवीन सृष्ट कटठ्पनामंडल में जटिलता कुछ भी नहीं है । प्रथम 
काल की वालपृथ्वी - सा वह अभी तक तरलावस्था में है, कओर नहीं हुआ । एक उदाहरण 


उपस्थित है : 


जादु , ए तो बड़ो रंग जादु , ए तो बड़ो रंग । 
चार काछो देखाते पार जाब तोमार संग । 
काक कालो , कोकिल कालों , कालो फिगेरवेर ।॥॥ 
ताहार अधिक कालों , फन्‍्ये तोमार माथार केश ॥ 
जादु, ए तो बड़ों रंग जादु , ए तो बड़ो रंग | 
चार धलो देखाते पार जाब ह्ोमार संग ॥। 
बक धलो , घस्त्र धलो , धलो राजहंस । 
ताहार अधिक धलो , कन्‍्ये तोमार हातेर शंख ॥ 
जादु , ए तो बड़ो रंग जादु , ए तो बड़ी रंग । 
चार रांगा देखाते पार जाब तोमार संग ॥ 
जवा रांगा , करवी रांगा , रांगा कुसुम फुल । 
ताहार अधिक रांगा कन्ये , तोमार माथार सिदुर ॥ 
जादु , ए तो बड़ो रंग जादु , ए तो बड़ो रंग । 
चार तितो देखाते मार चाब तोमार संम ॥ 
निम तितो तिसुन्दे तितो , तितों माकार फल । 
ताहार अधिक लितो , कन्ये , बोन - सतिनेर घर ॥॥ 
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जादु ,ए तो बड़ो रंग जादु, ए तो बड़ो रंग । 
चार हिम देखाते पार जाब तोमार संग ॥॥ 
हिम जल , हिम स्थक्त , हिंस दहित्तकूवाटि । 
ताहार अधिक हि , कन्ये , तोमार बुकेर छाति ॥ 


[ भई , यद्ट तो बड़े मजे कौ बात है । अगर चार काली चीजों के नाम गिना सको तो 

तुम्हारे साथ चलगी | कौआ काला , कोयछ काली और गुलेल भी काली । पर है कन्या 

सबसे अब्िक काले तो तुम्हारे केश हैं । 

भई , यह तो बड़े मजे कौ बात है | अगर चार सर्द चीजों के नाम बताओ तो तुम्हारे 

साथ चल । बगुला सफेद, वस्त्र सफंद और राजहँस भी सकद | पर सबसे अधिक सफेद 

है कन्या तुम्हारे हाथ के शंख हैं । 

भई बड़े मजे की वात है । चार छाल वस्तुओं के नाम गिनाओ तो तुम्हारे साथ चल । 

जवा का फूल लाल , कनेर का पुष्प लाल और कुसुम का फूछ भी लाल | पर है कन्या 

सबसे अधिक छाल तो तुम्हारे माथे का सिन्दूर है । 

भई बड़ मजे की बात है । चार कछुवी चीजों के नाम बताओ तो तुम्हारे साथ चले । 

नोम कझुवा , निसुन्द कझुवा , और माकाल भी कहता पर हे कन्या , सबसे अधिक 

कड़वा तो सौतेली बहिन के साथ रहना । 

भई बडे मजे की बात है | चार शीतछ वस्तुएं के त्ञाम बताओ तो तुम्हारे साथ चलू । 

जल ठंडा , स्थल ठंडा और ठंडी है शीतकूपाटी । पर हे कन्या सबसे अधिक शौतल है 

तुम्हारा हृदय । ] 

काध्य - सृष्टि के आरं भे काल से कत्रिगण विविध भाषाओं में विचित्र छन्द अलछकारों के 
द्वारा नारी जाति का स्तवगान करते आ रहे हैं, कितु उपरोक्त स्तवगान में जो सहज सरल 
भाव है वह बढ़त कम कांव्यों में देखते को मिठता है। इसमें एक सरल कौतुक्त भी छिपा हुआ 
है । इसमें क्रिमी को संदेह नहीं कि सौता का धनुरभग और द्रौपदी का लक्ष्यभेद प्रण बहुत हीं 
कटिन थे , किन्‍तू इस सरल सीधी कन्या ने जो प्रण किया है वह उत्तना कठिन नहीं लगता । 
पथ्वी में इतनीं सारी काली , सफेद , छाल और सुमिण्ट वस्तुएं हैं उनमें सिर्फ चार का नाम 
गिनाकर ऐसी कन्या को प्राप्त करना भाग्य की बात है। आज के कलूयूगी पुरुषों का भाग्य 
पलट गया है ; धनुर्भग , लटक्ष्यभद अथवा विचार सभा में बिज्य प्राप्ति की कोई आवध्यकता 
नहीं । बल्कि कम्पनी के कागज प्रण करले हैं और उसका प्ररुषोचित नीचता के कारण जरा 
भी लज्जा का अनुभव नहीं करते। इसकी अपैक्षा हमारे आछोच्य ' छुड़ा ' के नायक मलदिय 
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को जिस सरल परीक्षा में उत्तो्ण होंकर कन्या को प्रास करना पड़ा बह कहाँ ४ 
| है में के टे्‌ 4 अच्छा ने 
यद्यपि परीक्षा फल का विवरण इस “ छड़ा ' में नहीं घ्िछता, तो भी अनुमान रे 

४ परुमान से पता लगता 


है कि उस व्यक्ति को पूरे नम्बर मिले होंगे। क्योंकि स्पष्ट दिख रहा है कि प्रत्येक इड्ोक के 
हर 8 श्र पर 


चारों उत्तरों में चतुर्थ उत्तर अत्यत संतोष जनक था । किन्तु यह चहाँ कहा जा सकल 
जब परीक्षिका स्वयं सामने उपस्थित थी , तब हमारे नायक को उन प्रइसों का उत्तर देना 
कठिन मालूम हुआ था , यह तो किताब खोलकर उत्तर देना हुआ । किन्तु इस कारण मैं ईर्ष्या 
प्रकट नहीं करना चाहता । परीक्षिका यदि सन्तुष्ट हुई हों तो हमें और कुछ नहीं कहना । 


कन्या प्रथम पंक्ति में कह रही हैं -- 


जादु , ए तो बड़ो रंग जादु , ए तो बड़ो र॑ग 


इससे छगता है कि परीक्षा तहत पहिले से ही प्रारंभ हो गई थी और परीक्षार्थी ने ऐसा 
संतौषग्रद उत्तर दिया कि कन्या की प्रइन - जिज्ञासा उत्तरोत्तर बढ़ती ही जा रही है वास्तव 
में ऐसे मजे की बात और हो ही क्‍या सकती है। 

जो भी हो, हमारें ऊपर इसकी रचना का भार रहने पर शायद खुब लम्बी चौड़ी भूमिका 
बांधते , इस तरह बीच में ही अकस्मात शुरू नहीं करते। सर्वप्रथम एक परीक्षाभवन का 
विस्तृत वर्णन करते | वह यदि सेनेट हॉल से नहीं तो ईडनगार्डन से अवश्य मिलता - जुलता 
होता । और उसके साथ ज्योत्सना , दक्षिणी ववन और कोयल के प्ंचमस्वर का योग उसे 
और भी रंगीन बना देते। आयोजन बहुत हो सकता था किन्तु यह सरलू सुन्दर कन्या, जिसके 
केश बुलवुल से अधिक काले हैं , हाथ का शंख राजहंस की अपेक्षा अधिक सफेद है , सांग का 
सिंदूर कुसुम फूल की अपेक्षा अधिक छाल है और वक्ष:स्थल ६िम से भी अधिक झीतल व 
ह्तग्ब है वह कन्या जो सामान्य स्तुति वाक्य सुनकर सहज विश्वास व सरल आनन्द से आत्म- 
विसज॑न करने को आतुर हो गई है --- उस कन्या को हमारे वर्णन-बहुल मारजित छन्द के बन्धन 
इस प्रकार से हमेशा के लिए बांधकर नहीं रख सकेंगे । 

केवल यह एक ही क्‍यों , हमारे ऊपर भार रहने से हम अधिकांश “ छाड़ों ' का सम्पूर्ण 
संशोधन कर उन्हें नयें संस्करण के योग्य बना सकते हैं | यहां तक कि उनमें सवंविदित नीति 
और सर्वजन दूर्वोध तत्वज्ञान का महछ भी खड़ा कर सकते हैं। अधिक नहीं तो उन्हें हमारी 
बर्तमान शिक्षा व सामाजिक स्तर की उन्नत श्रेणी में उत्तीर्ण कर सकते हैं। आप विवेचना 
देखिए वर्तमान सभ्यसमाज में यदि कभी हम चांद को निमंत्रण पत्र भेजकर बुलाये तो 


करके 
क्‍या उन्हें निम्नलिखित रूप से यह तुच्छ प्रलोभन दे सकते हैं -- 
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आय आय चांदामामा ठी दिये जा 
* चांदेर कपाले चांद , ठी विये जा । 
माछ कुटले मूढ़ो देव , 

धान भानले कुंडो देंब , 

कालो गोरुर दुध देब , 

दुघ खाबार बाटी देब , 


च्ांदेर कपाले चाँद टी दिये जा !। 


| चंदा मामा , तू आकर मेरे चांद के माथे पर टीका लगादे। मैं मछली काटने पर तुझे 

उनका सिर दूँगी , चादल बीनने पर तुके चावल दूगी , काछीं गाय का दूध दूंगी, 

दृध पीने की कटौरी भी दूगी । तू मेरे चांद के माथे पर टीका लगा 8] 

यह कौन सा चांद है ? यह हमारे बाल्यसमाज का साधा रण चंदा रझासा है ! बंगा- 
लियों का परैलू चांद है। यह चांद हमारे गांव में कुटिया के पास वायु आंदौलित बांसवन कौ 
आड से भांक कर परिचित स्नेहसयौ उष्टि द्वारा आँगन की धूल में छोंटते हुए उलंग शिशु को 
खेलते हुए देखा करता है ; इसके साथ हमारा ग्राम सम्पक्र है। नहीं तो, इतने बड़े व्यक्ति को 
जो सप्तविशति नक्षत्र सुन्दरियों के अंत:पुर में विलास करते हैं , जो समस्त सुरलोक के सुधा- 
रस कौ अपने अक्षय रोप्यपात्र में अहिनिश रक्षा करते आ रहे हैं उस शशलोंछन हिमांशुमाली 
को मछली का मिर , चावल के टूटे दाने और काली गाय का दूध पीने के लिए कटोरी का 
प्रलोभन देने की कौन हिम्मत करता । हम शायद इन वस्तुओं के बदले पारिजात का मधु , 
रजनी गन्धा की सौरभ , कौयल का गान , मिलन की हंसी , हृदय की आशा , नयनों का 
स्वप्न, नववधू की लज्जा इत्यादि विविव प्रकार के दुर्लभ व अपूर्व पदार्थों के नाम गिनातै-- 
किन्तु चांद तब भी जहां है वहीं रहता परन्तु ' 





छुड़ा ' के चांद को 'छडा' के रचयिता मिथ्या 
प्रको भन देने का साहस नहीं करते । मुः्ते के माथे पर टीका लगाना चांद के लिए असंभव 
है ऐसा वे नहीं सोचते थे | वे ऐसे विश्वासहीन , संदिग्ध नास्तिक प्रकृति के नहीं थे। इसलिए 
भडार में जो मौजूद है जमाखाते में जो रोकड़ है उससे अधिक वे कुछ भी कवित्व के उत्साह 
हे स्वीकार नहीं कर बैठते थे | हमारे बंगदेश का चंदामामा बंगाल की सहश्न ऋमपडियों 
हर सहश्न सुकण्ठों का निमंत्रण पाकर ६ पचाप हंसता रहता ; हां या ना कुछ भी नहीं कहो 
एसा प्रकट करता मानो किसी दिन , किसी को भी कुछ संवाद दिये बिना, पूर्व की ओर यात्रा 


करते समय बीच रास्त्रे से अपना कौथुक प्रफुज़ ह/स्थ परिपूर्ण सुख लेकर घर के कोने में आ 
खड़ा होगा । 
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हम पहले ही कह चुके हैं कि ये ' छड़े ” एक संपूर्ण जगत के टूटे हुए टुकड़े लगते हैं । 
इनमें विचित्र विस्मत सुख दुख अंतर्निहित है । पुरातन प्रृथ्वी के समुद्र तीर के कीचड पर जैसे 
विलुप्त - वंणी प्रभात - पंछियों के पदचित्ह शेष रह गये थे और निःशेष कालक्रम की कठोर 
पदचापों सहित वह कीचड़ जम कर पत्थर हो गया हैं--वह चिन्ह अपने - आप हो पड़ा श्रा और 
अपने - आप हौ रह गया है , किसी ने उन्हें खोदा नहीं , किसी ने विशेष ग्रत्त से उसकी रक्षा 
नहीं की-- उसी प्रकार इन “छड़ों ' में बहुत दिनों से , बहुत हंसीखुशी और रोना - धोना 
अपने - आप अंकित हो गये हैं , दृूटे फूटें णब्दों में हृदय वेदना सहज ही संलग्न होकर रह ग़्द 
है । एक मनुष्य का मन बहुत पुराने समय से काछ - समुद्र में तैरता तैरता दूरक्ततों वर्लमान 
के लट पर उत्क्षिप्त हुआ है; हमारे हृदय के निकटव्ती होने पर उसकी समस्त विस्मत वेदना 


जीवन के उत्ताप से उत्तजित हौकर अश्रुओं से सजीव हो उठी है । 


ओ पारेते क्वाल्लों रंग, वृष्टि पड़ कम भम्‌ , 
ए पारेते लंका गाछटि रांगा टुकूटुक करे । 
गुणवती भाई आमार , मन फेसन करे ॥। 
ए मासटा थाक्‌ विवि , कदे बकिये । 

ओ मासेते निये जाब पाल्कि साजिये ।॥ 
हाड़ हल भाजा भाजा , मास हल दड़ि । 
आय रे आय नदौर कहे भांप दिये पड़ि ॥। 


[ उस पार आकाश का रंग काला रूग रहा है, कमझमा कर वारिंग हो रही है। इस 

पार मिर्च का रंग छाल हो चुका है। मेरे गुणवती भाई , मेरा विह्ल न जाने कैसा हो 

रहा है | दीदी, तू इस महोने तो रो धौ कर रह जा, अगले महीने पालकी सजाकर ले 

जाऊंगा । सौचते सौचते मेरा शरौर सूख गया है , जी करता है कि नदी में कृद कर 

जान दे द्‌ | 

यह अंतब्यंथा , यह रुद्द संचित अश्रुजलोच्छवास किस काछ में क्रिस गोपन गृहकौण में 
किस अज्ञात , अख्यात , विस्मृत नववधू के कोमल हृदय को विदीर्ण कर बाहर घमड़ आया 
था। ऐसे कितने ही *सह् दुख जगत में कोई चिन्ह शेष न रख , दीर्घनित्वास की तरह 
अदृश्य रहकर वायु में विलीन ही चुके हैं। यह एक दीघं॑ब्वास न जाने देवक्म से किस प्रकार 


एक उडोंक में आबद्ध रह गया। 


ओ पारेते कालो रंग , व॒ुष्टि करे कमभ्म 
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ऐसे समय में , ऐसी अवस्था में कोई रह भी वैसे सकता है । ऐसा विरकाल से होता 
आया है । बहुत सम्रय पहिले उज्जैन राजसभा के महाकवि भी कह गये हैं। 


मेघालोके मवति सुखिनोहप्यन्यथाबृत्तिचेतः 
,....०. ,».....-... किमपुलरदुरसस्त्रे ॥ 


कालिदास ने एक दौर्धनिद्वास के साथ जिसका उल्छत्न किया है, उनमें बही बात बिलछख 
विरुख़ कर रो उठी है | 


गुणबती भाई आसार , मन केसन करे... 
हाड़ हल भाजा भाजा , मास हल दरडि ॥ 
आयरे आय नदीर जले राँप दिये पड़ि ।॥। 


इसके भीतर जो मर्मान्तक व्यथः , जो दुनिवार वेदना घुमड़ उठी है उसे कौन व्यक्त 
कर सकता है ? प्रति दिन व प्रति रात व प्रत्येक मुहु्त में कितना कुछ सहना पड़ रहा हैः 
ऐसे समय में उस स्नेहदील सुखहीन अपरिचित घर में अचानक पौहर से सुख - ढुख का साथी 
भाई , वहिन कौ सुध्रि लेने आया है -- हृदय में संचित निगुढ़ अश्नुराशि क्या उस दिन कोई 
वाधा मान सकते हैं ? वही पुराना घर, वही खेलना, वे ही मां-बाप , वही सुख-दुख मगर शैशत 
संव याद करके व्याकुछ द्रश्नित मन हृदय को क्या वॉधकर रखा जा सकता है ? उस दिन एक 
महीने की प्रतीक्षा भी लम्बी मालूम दे रही थी । विशेषकर जिस दिन नदी के उस पार काले 
बादल छाये हुए थे, कममामाकर बरसात हो रही थी ; उस समय इच्छा हो रही थी कि वृष्दि 
धारामुखरित मेघश्यामल अगाध परिपूर्ण शीतल नदी में डूब कर हृदय की ज्वाला बुभा दूं । 
इसमें व्याकरण की एक छोटी सी गलती है। उसे बंगभाषा के सतर्क अभिभावकगण क्षमी 
करेंगे , उसके लिए एक बिन्दु अश्रुपात भी करेंगे। भाई के प्रति ' गुणवती ' विशेषण कीं 
प्रयोग कर उसे अज्ञातनामा कन्या ने असीम मूर्खता प्रदर्शित की है। उस अभागिनी ने स्वप्न 
मैं भी नहीं सोचा होगा कि उसके एक दिन के मर्म भेदी क़ंदन के साथ व्याकरण की वह छोटी 
सी भूल भी जगत में चिर - स्थाई होकर रहेगी । जानने पर शायद वह लज्जा से मर जाती । 
शायद बह भूल इतनी गंभीर न भी हो , शायद बहन को सम्बोधन करके वह बाते कही हो । 
सम्प्रति बंगभाषा की विश्ुद्धि की रक्षा हेतु जो उसकी भाषा परम्परा और पुरातन सौंदर्य का 
बलिदान करने को उद्यत हुए है , आशा है वे भी कभी कभी स्तेहवश भगिनी को भाई सम्बों" 


धन करते हैं। यहां तक कि पत्नियों के द्वारा प्रीतिपूर्ण भाई सम्बोधन का अभिद्वित होने पर 
भी पति महोदय उनका तल्क्षण भ्रम संशोधन नहीं करते । 
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हमारे बंगदेश में एक कठित अंतर्वेदता है --- लड़की को सथुराल भेजना । अप्राप्तवतयस 
जअनभिन्ञष मूह कन्या को पराये धर जाना होगा , इस कारण बंगाली - कन्या के मुख पर समस्त 
'चंगदेश की स्नेहकरुण हृष्टि निबद्ध रहती है। उस संकरुण कातर स्नेह ने बंगाल के शारदोत्संव 
में स्वर्गीयता प्राप्त की है । हमारे घर का यह स्नेह , दुख , बंगाली परिवार की इस चिरंतन 
वेदना से अश्वुजल आर्काषित कर बंगवासी के हृदय में शारदोत्सव के द्वारा अपनी प्रतिष्टा प्राप्त 
कर चुके हैं । बंगाली की यह अम्बिका पूजा है, साथ ही साथ उत्तकी कन्यापूजा भी है। आरग- 
मनी | देवी दुर्गा का आगमन ] और विजया [ उनकी विदा ] बंगाल के मातृहृदय के गत 
हैं । अवएव यह सहज ही समभा जा सकता है कि हमारे इन ' छडवें में भी बंगजननी की 
अर्मव्यथा नानप्रस्वरूपों में व्यंजित हुई है 4 -- 
आज दुर्गार अधिवास काल दुर्गार बिये। 
दुर्गा जाबेन श्वसुरबड़ि संसार काँदाये ॥ 
मा कांदेन मा कॉदेत घुलाय लटाये 
सेई - जे मा पलाकाटि विव्ेछेत गला साजाये ॥ 
जाप काँदेत बाप कांदेस दरबारे बसिये 
सेई - जे बाप टाका वियेछेन सिन्दुक साजाये ॥ 
मासि कांदेन मासि कांदेन हेंगेले बसिये 
सेई - जे मासि भात दियेछेन पाथर साजिये ॥ 
पिसि काँदेन पिसि कौंदेल गोयाले बसिये 
सेई - जे पिसि दुख वियेछेन बांटि साजिये ॥ 
भाई कांदेन भाई काँर्रेंन आंचल धरिये 
सेई - जे भाई कापड़ वियेछेन आलना साजिये ॥ 
बोन कांदेन बोन कॉोदेन खाटेर खुरो धरे 
सेई - जे बोन -- 
[दुर्गा का आज अधिवास है, कल उसका विवाह है। दुगों सारे घर भर को हलाकर 
ससुराल जायेगी । मां धुलि में लोट कर रो रही है, वही जिससे गले में गहने सजाकर 
दिये थे । पिता बाहर सभा में बेठकर रो रहे हैं, वहीं पिता जिसने सिन्दूक भरकर 
रुपये दिये थे । मौसी चौके में बैठकर रो रही है, वही भौसी जिन्होंने पत्तल और भरकर 
भात खिलाया था । बूआ बाड़े में ब्रठकर रो रही है : वही बुआ जिसने कटोरी भर- 
भरकर दूध पिलाया था। भाई आंचल पकड़ कर रो रहे हैं , वे ही भाई जिन्होंने हेसें 
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कपड़े दिये थे । बहिन खटिया का पाया पकड़कर रो रही है | वही बहिन जो --] 

यहां पाठकों से पास अपराधी बहिन की आशंका में इस ' छड़े ' को शेष करने से पहिले 
ही एक दो बात कह लेना उचित समभता हें । जो बहिन आज खाट पकड़कर अजख्र अश्वुवर्षा 
कर रही है उसका पूर्ण व्यवहार किसी सम्य कन्या के अनुकरण योग्य नहीं है। बहनों में आपसी 
ऊगड़े न होता ही अच्छा है, फिर भी ऐसी लड़ाई रोज ही होती रहती है | किन्तु इसलिए 
उन्हें ऐसी भाषा का व्यवहार करना उचित नहीं जिसे आज मैं सम्य समाज में उच्चारित करने 
में कुछ कुण्ठा अनुभव कर रहा हूं । फिर भी वह पंक्ति मैं यहां काट नहीं पा रहा हूं। क्‍योंकि 
उसकी भाषा यद्यपि श्रूति मधुर नहीं है, किन्तु उसमें तदपेक्षा विशुद्ध कर्ण रस की मात्रा 
अधिक है। भाषांतरित करने से उसका अर्थ यह निकलता है कि इस क्रंदनशीला बालिका ने 
भगड़े में अपनी सहोदरा को भर्त खादिका कहकर अपमान किया है । उस बात को थोड़े 
परिवर्तन के साथ कुछ सभ्य भाषा में नीच दिया जा रहा है -- 


बोन कांदेन बोन कांदेन खाटेर धुरो धरे 
से - ई जे बोन गाल दियेछेने स्वामी खाकी बले । 


मां ने अलंकार दिये हैं , पिता ने अर्थ दिया है , बुआ ने भात खिलाया है , बुआ ने दूध 
पिलाया है , भाई ने कपड़े खरीदे हैं, आशा थी कि इस स्नेह मय परिवार में बड्धित ने भी 
इसी के अनुरूप कोई कार्य किया होगा | किन्तु अंतिम पंक्ति पढ़कर अचानक एक आधात-सी 
पहुंचता है और साथ ही आंखें भी छलछला उठती हैं। मां बाप के पूर्ववर्ती स्नेहणील व्यवहार 
के साथ विदाई का रुदन सामंजस्यपूर्ण है। लेकिन बहिन , जो हमेशा ऋगड़ा किया करती थीं, 
एक अकथनीय गाली दिया करती थी । विदा के समय उसौका रोना सर्वाधिक करुण है | आज 
अचानक यह प्रकट हो गया कि उसके समस्त ढ्ंद्र - कलह के साथ गुप्त रूप से बहिन के प्रति 
सुकोमल स्नेह भी संचित हो रहा था--वह अलक्षित स्नेह तीत्र अनुशोचना के साथ उसे आज 
आघात करने लगा । वह खाट पकड़कर रोने लगी । बचपन में इसी खाट पर वे दोतों सोया 
करती थीं। यह शयनगृह उनके खेल कूद व कलह विवाद का लीछाक्षेत्र या । आज विच्छेंद वे 
स'मय इस दायनघर में खाट को पकड़ , सबसे छुपकर व्यायत बालिका ने जो अश्वुपात किया, 
उसे स्गेह - गंभीर निर्मल जलूघारा में उसका समस्त दोष अपराध घुलकर बह गया । 


इन समस्त ' छड़ों, की एक पंक्ति में , एक शब्द में , सुख-दुख के बड़े बड़े अध्याय ग़ुर्त रहें 
गये हैं | यहां पर जो “छड़े , उद्गत हैं उसकी दो पंक्तियों में बंगजननी के चिरकाल के शीर्कि 
का इतिहास व्यक्त हुआ हैं-- 
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बोल दोल दुलुनि । 
राँगा साथाय चिरुनि ॥ 
बर आसबे एखनि । 
निये जाबे तखनि ॥ 
केंदे केन मर ! 
आपनि बुशिया देखो कार घर कर ॥ 
| मां अपनी छोटी बच्ची को भुला रही है। वह सोच रही है कि कुछ दिन बाद वर आकर 
उसे ले जायेगा | सोच कर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं । तब उसे इसी में सॉत्वना 
मिलती है , यह स्वाभाविक है ।| 
जिश्ु-कन्या को भी भुलछाते समय दूर भविष्य की विच्छेद-संभावना मन में उदय होती है 
और मां की आंखें भर आती हैं। तब एक मात्र सांत्वना इसी से भिलती है कि ऐसा हमेशा से 
होता आया है। तुम भी एक दिन अपनी मां को रुलाकर पराये घर आई थी--उस दिन के 
उस निदारुण विच्छेद की वह क्षत वेदना सम्पूर्ण रूप से अदृश्य हो चुकी है--तुम्हारी छड़की 
भी हुम्हें यथा समय छोड़ कर जायेगी और वह दुख भी अधिक काल तक स्थाई नहीं होगा । 


* पुंटु जाबे इवसुरबाड़ि संगे जाबे के । 

घरे आछे कुनो बेड़ाल कोमर बंघेछे ॥ 

आम काॉँठालेर बागान देब छायाय छायाय जेते । 
चार मिन्‌से काहार देब पाल्कि बहाते ॥ 

सरू धानेर चिड़े देब पथे जल खेते । 

ज्ञार मार्ग दासी देब पाये तेल दिते ।। 

जउड़कि धानेर सुड़कि देब शाशुड़ि भुलाते ! 


पूंद्ू ससुराल जायगी तो उसके साथ कौन कौन जायगा । घर की बिल्ली ने कमर बांध 
रखी है साथ साने के लिए मैं आम कठहरू के बाग दूंगी । उनकी छाया में जाने के 
लिए । पालकी ले जाने के लिए चार कहार दूंगी। महीन चावल का चिवड़ा रास्ते में 
जलपान के लिए दूंगी। चार दासियां पांव में तेल लगाने के लिए । और सास को ख़्ज 
करने के लिए मुड़की [एक प्रकार की मिठाई] दूंगी । ] 

अंतिम पंक्ति देखने से विदित होता है कि सास को प्रसन्न करने की चित्ता उस समय भो 





१. श्री नित्यानन्द विनोद गोस्वामी--संकलित ' छोड़े भलानो छड़ा ? का पाठास्तर इष्टव्य । 
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विद्यमान थी । किन्तु केवल मुड़की द्वारा वह दुःसाध्य बात सफल हो सकती है---यह वात ग्रद्धि 
विडवास योग्य हों तो आज को अनेकों माताएं उस सत्य युग के लिए दीघ॑निश्वास सहित आक्षेप 
करेंगी । आज करू कन्या की सास को किस उपाय से भुलाया जाय इसे कन्या के पिता उस 


2 


जन्म में नहीं फूछ पाते । 

कन्या का विछोह ही शौक का एक मात्र कारण नहीं , अयोग्य पात्र से उसका विवाह 
भी झूल - समान है। फिर भी कई बार जान बुक कर मां बाप व आत्मौयगण स्वार्थ , धत 
अथवा कुल को दृष्टि में रख कर निरुपाय बालिका को अयौग्य पात्र के हाथों सोंपते हैं। कभी 
कभी समाज उस अन्याथ की वेदना को प्रकट करता है। उसका परिचय “ छड़ों ' में मिलता 
हैं । किन्तु पाठकों को स्मरण रहे कि इन “ छड़ों ' में सभी कुछ टूटा - फूटा सा है, हंसना 
रोना सब कुछ इनमें मिलता है । 


डालिस गाछे परभु नाचे। 
ताक धुमाधुम वाहि वाजे छा 
आई गो चिनते पार ? 
गोटादुई अन्न बाड़ी ॥ 
अन्नपूर्णा * दुधेर सर | 

काल जाव गो परेर घर ॥ 
परेर बेटा मारले चढ़ । 
कानते कान॒ते खुड़ोर घर ॥ 
खुड़ो दिले बुड़ो वर । 

हैई खुड़ो तौर पाये धरि । 

कुधे आयगा सायेर बाड़ि ॥ 
माये दिल सरु शाखा बापे दिल साड़ि । 


भाई दिरू हुड़को ठेगा ' चिल इवसुर बाए्डि ' ॥ 


| छड़की के विवाह पर खूब वाजे बज रहे हैं। धाई माँ , मुझे पढिचान रही हो |; 
कुछ खाने को दो मुझे , कल पराये घर जाना है। परे बेटे ने ( दूल्हे ने ) तमाचा 
भारा वो मैं रोते रोने चाचा के पास गई । चाचा ने ही बूढ़े से मेरी शादी कौ थी । 
चाचा , मैं तेरे पांव पड़ती हूं । मुझे तू मां के पास पहुंचा दे । मां ने हाथ में शंव को 
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चूड़ियां पहिनाई , बाप ने साड़ी दी। और भाई ने कहा -- ससुराल चल । ] 

उस जमाने में अंग्रेज का कानून नहीं था। अर्थात्‌ पहरेदार के ऊपर दांपत्य सम्बन्ध की 
पुन: प्रतिष्ठा का भार नहीं था। इसलिए आत्मीयजनों को उद्योगी होकर उस काम को 
यथासाध्य सरलता पूर्वक और सक्षप में करना पड़ता था । अपनी क्षुद्र बुद्धि द्वारा मैं सोचता 
हूं कि घर की बह को शासन करने के लिए पुलिस के विचार की अपेक्षा गृहस्थी का नियम , 
चौकीदार की बेंतों के वनिस्पत सहोंदर भाई की लाठी कहीं अच्छी थी | आज हम स्त्री को 
पीहर से लाते के लिए अदालत - कचहरी कर रहे हैं, कल शायद उनका मान दूर करने के लिए 
प्रेसीडेंसी मेजीस्ट्रेट के निकट दरख्वास्त करनी है | किन्तु नये अथवा पुराने किसी भी नियम 
के द्वारा , केवल पाशविक बहू का प्रयोग कर असहाय कन्या को अयोग्य पात्र के हाथ में 
देना -- इतनी बडी बरबंर नृथंसता शायद जगत में कहीं नहीं होगी । 

समाज मां - बाप का अपराध तो धीरे धीरे भूल जाता है , किन्तु बूढ़ा पति उसकी 
आंख की किरकिरी है। तीत्र विद्वप के द्वारा समाज उसी के ऊपर मन का सारा क्रोध उता- 


रता है । -- 


तालमाछ काटम बौसेर बराटस गौरी एल? कि। 
तोर कपाले बूड़ो वर आमि करब की ॥॥ 

टँका भेंगे शंखा दिलाय काने सदनकड़ि । 

बियेर बेला देखे एलम बूड़ो चापदाड़ि ॥ 

चोख खाओ गो बाप - मां, चोख खाओ गो खुड़ो । 
एमन बरके बिये दियेछिले लामाकखेगो बुड़ो ॥ 
बुड्ोर हुँको गेल भेसे , बूड़ो सरे केशे । 

नेड़े चेडे देखि बुड़ो मरे रयेछे । 

फेन गालबार समय बुड़ो नेचे उठेछे ।। 


| मां बाप कहते हैं अगर लड़की के भाग्य में बूढ़ा पति हो तो उसका क्या कर सकते 
हैं ? हमने तो उम्ते सभी कुछ दिया है । रुपये दिये, गहने दिश्वे , पर ब्याह के समग्र 
देखा कि घनी दाड़ी वाहा बुढ़ा घर है । मेरे मां - वाप की , रिह्तेदारों को आंखें फुट 
जांय | देखभाछ कर उन्होंने तमाखू खोर बूढ़े के दाथ मेरी शादी की । एक दिन जब 
बड़े का हकका हट गया तो बूढ़ा खास खांस कर मर गया । पर भात का माड़ निका- 
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लते समच्र देखा तो बूढ़ा नाच उठा था | ] 

इससे अधिक वद्ध की कांछना और क्या हो सकती है ? 

अब बगगृह के जो सम्राट हैं, जो घर में क्षद्रतम आयु और प्रबल्तम प्रतांन रखते 
है, उन महामहिम खोका व खुकु [ मुन्ना व मुन्नी | का उल्लेख अभी बाकी है। 

प्राच्रीन ऋगवेद, इंद्र चंद्र वरुण आदि देवताओं के उपलक्ष में रचे गये हैं --- और मातृ- 
हेढ्य के युगल - देवता खौका एवं पूट्रु के सतव से इल “ छड़ों ' की उत्पत्ति हुई । किसी की 
भी प्राचीनता कम नहीं है । क्योंकि ' छड़ों ' की प्राचीनता ऐतिहासिक प्राचीनता नहीं 
है , वह सहज ही पुरातन है । अपनी आदिम सरलता के कारण वह मानव की सबब - प्रथम 
रचना है । इस उन्नीसवीं शताब्दी के वाष्प शून्य तीज सूर्यताप में भी वह मानव हृदय के नवीन 
अरुणोदय राग की रक्षा कर रहा है । 

इस चिरपुरातन नबीतचेंद में जो स्नेह गाथाएं , जो शिशुस्तवगान हैं उनके वैचित्र्य , 
सौंदर्य व आनंद उच्छुवास की कोई सीमा नहीं है । मुग्धहृदया वन्दनाकारिणीगण एक ही 
खुकुदेवता की कितनी मूर्तियां गढ़ते हैं, उसका कुछ ठिकाना नहीं, वह कभी पक्षी, कभी चाँद, 
कभी रत्न और कभी फ़ुलों का बन है । 

धनके निये बनके जाव , सेखाने खाब की । 
निरले बसिया चाँदेर मुख निरखि ॥। 

[ अपने हृदय » धन को लेकर मैं बन में जाऊगी तो वहां खाऊंगी क्‍या ? निराली ठौड़ 

बठकर चांद का मुख निरखा करूंगी । ] 

स॒ष्टि को छोड़कर प्रेम जैसा अन्य कोई पदार्थ नहीं । आरंभ काल से वह इस सुष्टि के 
आदि - अत व अभ्यान्तर में व्याप्त है तथापि सृष्टि के सभी नियम-कार्यदे तोड़ना चाहता है । 
सृष्टि के लोह - पिजर में वह जैसे आसमान का पंछी है । सहस्नों बार प्रतिषेघ , प्रतिरोध , 
प्रतिवाद , प्रतिघात पाने पर भी उसका यह विद्ववास किसी भी प्रकार विचलित नहीं होता 
कि वह अनायास ही नियम भंग कर सकता है | अपने मन में उसे सम्पूर्ण विश्वास है कि ' मैं उड़े 
सकता हू इसलिए लोहे के सींकचों को वह बार बार भूल जाता है शन-संपदा को लेकर बन में 
जाने की कोई झ्ावघ्मकता नहीं, घर में रहने से सभी प्रकार की सुविधाए मिलती हैं ! हां, बन में 
एकांत जरूर मिलता है, पर सिवाय उसके और विशेष कुछ नहीं मिलता | और यहां यह स्वी- 
कार भी किया गया है कि वहां जाने पर उपयुक्त खाद्यवस्तु का अभाव होगा । किन्तु प्रेम तब 
भी दढ़ता के साथ कहता है - तुम क्‍या सोचते हो, मैं ऐसा कर नहीं सकता ? ' उसके इस 
असंकोच स्पर्धावाक्य को सुनकर हमारे जैसे प्रवीण विवेचकों की भी बुद्धि भ्रष्ठ हो जाती है, 
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हम कहते हैं, ठीक ही तो है , कर क्‍्यीं नहीं सकेगा ? यदि कोई संक्तीर्ण हृदय संशथी यह पूछ 
जैंठ कि ' वहां खाओगे क्‍या , तो वह ततक्षण अम्लान - मुख उत्तर देता है -- एकाँत में बैठा 
चांद का मुख देखूगा । सुतते ही हम सौचते हैं - एकदम ठीक उत्तर मिला । दूसरे के मुह में 
जो स्वतः सिद्ध घोर मिथ्या है, उनन्‍्माद की अत्युक्ति है, प्रेम के मुख में बेही अविवादित 
प्रामाणिक सत्य है । 
प्रेम का एक और शुण यह है कि एक को कुछ और बना देता हैं। भिन्न पदार्थों में 
अद नहीं देखता । पाठकों की पहिले ही उसका उदाहरण मिल चुका है -- वे देख चुके हैं कि 
एक ' छह ” में बिना किस भूमिका के ही खोका को पक्षियों में शामिल कर दिया नया हैं-- 
कोई प्राणोतत्ववेत्ता उसमें आपत्ति नहीं करते | और दूसरे क्षण ही जब खोका को चद्रमा का 
चनिष्ठ आत्मीय बत्ताया जाता हैं तब कोई ज्योतिविद उसका प्रतिवाद करने का साहस नहीं 
करते । परन्तु स्नेह की स्वेच्छाचारिता तभी सर्वाधिक प्रकाशित होती है जब वह आदम्थर 
सहित थृक्ति की अवतारणा कर अत में उस पर अवज्ञापूवक पदाघात कर उसे तोड़फोड़ डालता 
है । उसका एक दुृष्टांत नीचे दिया जा रहा है | -- 
चांद कोथा पाब बाछ्धा , जादुमणि ! 
साटिर चांद नैय गड़ देब , 
गाछेर चांद नय पेड़े देब-- 
तोर मतन चाँद कोथाय पाब । 
तुई चांदेर शिरोमणि । 
घुमो रे आमार सोकामणि । 
[ बच्चे मेरे , मैं चांद कहाँ से लाकर दूँ । वह पम्िड्ठी का नहीं जो गढ़ द , पड़ का फर्ल 
नहीं जो तोड़ दूं । पर तु जेंसा चांद कहां से लाऊंगी | तु तो स्क्‍य चाँद का शिरों - 
मणि है। ] 
चांद पहुंच से बाहर है, वह मिट्टी का बना हुआ नहीं है , पेड़ का फल नहों है - ये 
सभी युक्तियां विशुद्ध हैं - अकाख्य व नूतन भी , इसमें कहाँ भी कोई छिद्र नहीं है । किन्तु 
यहां तक पहुंच कर यदि खोका से कहना पड़े कि तुम ही चांद हो , और सभी चन्द्रों में श्रेष्ठ 
हो तो मिट्टी का चांद भी सम्भव है और पेड़ का चांद भी असम्भव नहीं । तब फिर पहले 
यूक्ति बताने की क्या आवश्यकता थी ? 
यहां पर यह कहना अनुचित नहीं होगा कि स्त्रियों में जो युक्तिहीनता की बहुलता दिखाई 
देती है वह उनकी बुद्धिहोनता नहीं है। जिस जगत में वे रहती हैं , उस जगत में स्नेह का 
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ही एकाथिपत्य है। प्रेम स्वर्गीय है। उसका कहना है कि मेरी अपेक्षा और किसी को प्रधान 
क्यों मिले ? मेरी इच्छा है इसलिए विश्व - नियमों की सारी बाधाएं क्‍यों नहीं दूर होंगी * 
वह स्वप्न देखता है कि अभी भी वह स्वर्ग ही में है । किन्तु हाय, प्ृथ्वीलोक पर स्वग के जैसी 
घोर अयोक्तिक पदार्थ और कया होगा ? तथापि प्रथ्वी पर जितना भी स्वर्ग है उसे केवल 
रमणी , बालक , प्रेमी व भावुक व्यक्तियों ने मिलकर समस्त यूक्ति व नियम के प्रतिकूल धार) 
में इस धरातल पर आबडद्ध कर रखा है । पृथ्वी केवल पृथ्वी दी है , यह बात वे समय समय 
पर भूल जाते हैं और उसी भूल के कारण पृथ्बीं पर देवलोक उतर आता है। 
एक तरफ प्रम भेद - विभेद की सीमा लुप्त कर चांद, फूल , खोका , पक्षी सबको एका- 
कार कर सकता है , क्से ही दूसरी ओर जहां सौमा न हो वहां सीमा रेखा खींच देता है, जहाँ 
आकार न हो वहां आकार निर्मित कर देता है । 
अब तक किती भी प्राणीतत्वत्रिद ने नींद कौ स्तन्‍्यपायी अथवा दूसरे किसी जीवश्रेणी 
में स्थान नहीं दिया है । परंतु नौंद खोका की आंखों में आया करती है, इसलिए सदा प्यार 
के सूजनहस्त में रह कर वह भी जाने कब एक मनुष्य -मूर्ति धारण कर बैठी है। 
हादेर घुम , घाटेर घुम् , पथे पथे फेरे । 
चार कड़ा दिये , कितलेम घुम , सणिर चोखे आयथरे ॥। 
[ हाट की नींद , घाट की नींद रास्ते रास्ते फिर रही है | चार कौडी देकर मैंने उसे 
खरीद लिया है। अब तू खोका की आंखों में आ | ] 
रात बहुत हुई है , अब तो हाट में , घाट पर आदमी नहीं है । इसलिए हाट की नौंद, 
घाट कौ नींद आश्रयहीन होकर अंधियारे पथ पर लोगों की तलाश में घूम रही है। शायद 
इसलिए इतने सुलभ मूल्य पर वह मिल गई । नहीं तो पूरी रात के लिए चार कौडियां 
आजकल की मजदूरी की तुलना में कुछ भी नहीं है। 
कहते हैं कि गोक कवियों ने और माईकल मधुसूदनदत्त ने भौ नौंद का वर्णन स्वतंत्र 
मानवी रूप में किया है। किन्तु नृत्य की एक निदिष्ट वस्तु रूप में गणना केवल हमारे ' छड़ों ' 
में ही लक्षित होती है । 
थेना नाचन थेना । बट पाकुडेर फेना ॥ 
बलदे खालो चिना छागले खालो धान । 
सोनार जावुर जन्यें जाये नाचना किने आन ॥ 


[ बल ने चने खाये और बकरी ने धान खाया । कोई जाकर मेरे सोने के टुकड़े के लिए 
नाच खरीद कर लाओ । ] 
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केवल इतना हौ नहीं । खोका के अंग - प्रत्यंग में इस नृत्य कौ स्वतंत्र करके देखना , यह 
भी अणबीक्षण या दूरवीक्षण के द्वारा सम्भव नहीं, केवल स्नेहवीक्षण के द्वारा ही सम्भव है । 


हातैर नाचन , पायेर नाचन , बाटा समुखेर नाचन-- 
नाटा चक्षेर नाचन , कांटालि भुरुर भाचन । 
बांशिर नाकेर नाचन , माजा बेंकुर नाचन--- 
आर नाचन की । 
अनेक साधन कररे 
जादु पेयेछि ॥ 
[ खोका के हाथ नाच रहे हैं, पांव नाच रहे हैं, मुख नाच रहा है , आंखें नाच रही 
हैं , कंटाली भौहें नाच रही हैं , बांसुरी जैसी सीधी नाक नाच रही है, और मैं किसका 
नाच देख । बडी साधना के बाद मुझे यह रत्न मिला है ] 
प्यार कभी अनेक को एक करके देखता है , कभी एक को अनेक करके देखता है, कभी 
बहत्‌ को तुल्छ और कभी तुच्छ को वृहत्‌ बना देता है। “ नाचो रे नाचो रे जादु , त्ाचत्त - 
खानि देखि । ' [नाचो रे नाचो बच्चे, तुम्हारे नाचने को जरा देखूं | नाचने को ! जैसे बच्चे 
से उसके नाचने को अछग करके स्वतंत्र रूप से देखा जा सकता है; जैसे वह भी बड़े प्यार 
की चीज है। 
खोका एल बेडिये । 
दुध दाओ गो जुड़िये ॥॥ 
दुघेर वाटि तप्त । 
खोका हलेन ख्याप्त ॥ 
खोका जाबेन नाचे । 
लाल जुतुया पाये ॥ 


[ घूम कर खोका घर आया है। उसे दूध ठंडा करके दो । दूध की कटोरी गर्म है और 

इससे उनका मिजाज भी गर्म हो गया । खोका बाबू छाल जुतुआ पहिन कर नाब में 

घूमने जायगे। | 

खोका बाबू भ्रमण के बाद घर आकर दूध की कटोरी देखकर बडे क्रोधित हो उठे हैं 
और वह घटना गृहराज्य में बहुत बड़ी घटना है, एवं उन्होंने नौकाप्रमण का संकल्प कर 
रखा है , यह बात भी इतिहास में लिपिबद्ध करने योग्य है --- किन्तु पाठकगण अंतिम पंक्ति 


बच्चों को बहलाने वाले लोकगीत ०» ६३ 


को ओर जरा लक्ष्य कर देखेंगे | हस यदि सर्वश्रेष्ठ अंग्रेजी दूकान से घुटनों तक ऊंचा वूंट 
खरीद कर खटपटा कर घूमें तो भी लोग , उसे जूता अथवा जूती ही कहेंगे | किन्तु खोका 
बाबू के अतिक्षुद्र कोमल चरणग्रुगल में छोटी छोटी घण्टियों वाठा सामान्य मूल्य का जो अंति- 
क्षद्र लाल जूता है वह ' जुतुआ ' कहलाता है । इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि जुता का आदर 
भी बहुत कुछ पदयुगल पर ही निर्भर करता है, उसके अन्य मूल्य कौ कोई भी खबर नहीं 
रखने । 

उपसंहार में एक और बात लक्ष्य करके देखनी है। जहां पर मनुष्य का गरभीर स्नेह , 
अक्रत्रिम प्रीति है, वहीं उसकी देवपूजा भी है। हम जहां मनुष्य से प्रेम करते हैं वहीं पर 
देवता को उपरूब्ध करते हैं । वहां जो कहा गया है - ' एकात में बंठकर चांद का मुख निरखा 
करूँ, ” बह देवता का ही ध्यान है| शिशु के क्षुद्र मुख पर ऐसा क्‍या कुछ है जिसका निरीक्षण 
करने के लिए जिसे परिपूर्ण रूप से उपलब्ध करने के लिए अरण्य के एकांत में जाते 
की इच्छा होती है - लगता है मानों समस्त संसार , संसार नियमित नित्यकर्म इस आनन्द - 
भण्डार से हृदय को विल्लिप्त किये दे रहे हैं। यौगीगण जिस अमतलालसा में पानाहार त्याग 
कर अर्य में अवसर की खोज में जाया करते थे , जननी को अपनी संतान के मुख पर उर्स 


देवदुलंभ अमृतरस का सन्धान मिला है तभी तो उनके हृदय के उपासनामन्दिर से यह गांथीं 
फूट पड़ी है -- 


धनके निये बनके जात्र , सेखाने खाब की । 
निरले बसिया चांदेर सुख निरखि ॥ 


इसीलिय छड़ों में प्राय: यह देखा जाता है कि स्वयं के पूत्र के साथ देवकी के पृत्र को 
मिला दिया गया है। किसी और देश में मनुष्य और देवता को इस प्रकार एक कर देंने से 
देवता का अपमान कहा जाता । किल्तु मेरे विचार में मनुष्य के उद्धतम गभीरतम मधुरतम 
जीविन सम्बन्धों से देवता को स्वतंत्र रखने से मनुष्यत्व का भी अपमान होता है और देव॑त्व॑ 
का भी आदर नहीं होता | हमार ' छड़ों ' में मत्य का शिशु स्वर्ग के देवता के साथ जब् तक 
एक हो गया है - वह सहज ही, बड़ी अवहेलना के साथ, उसके लिए स्वतंत्र चालचित्र कीं भी 
आवश्यकता नहीं पड़ती है । शिद्यु देवता के अति अद्भुत्‌ , अप्गत , अरथैहीन चालचित्र कें 
साथ स्वर्ग के देवता अलृक्ष्य रूप से अपने आप ही शिश्वु से मिल खड़े होते हैं । 


खोका जाबे बेडः करते तेलिपरागिदेर पाड़ा । 


तेलिमगिरा मुख करे छे केन रे मानख जोरा ॥। 


६४ ०५० बच्चों को बंहलाने वाले लोकगीत 


भांड भेंगे छे, ननि खेये छे, आर की देख पाब । 
कदमतला देखा पेले बांशि केंड़े नब ॥ 
[स्रोका तेल्यों के महर्ू में घुमने जायेगा । अरे माखनचोर , बता उनकी वे स्त्रियां तेरे 
ऊपर लांछन क्यों लगा रही हैं ? वे कह रही हैं कि भांडे तोड़ दिये , मक्खन खा डाला, 
अब और वह कहां मिलने वाला है ? कदम्ब बन में दिखाई दिया तो हम उसकी बाँसुरी 
छीन लेगी। ] 
हठात , तेलियों के मुहल्ले में खोका बाबू कब बांसुरी लेकर आये 
पायेंगे जिनके कानों से वह वंशीध्वनि जाकर मर्म में पहुंची है। 
मैंने ' छड़ों ” की तुलना मेघ से की है । दोनों परिवतंनशील हैं, विधिध वर्ण हारा 
रंणित , वायुस्रोत में यथाइच्छा भ्रममान ! देखने पर निरथंक से लगते हैं। ' छड़ों ' में भी 
कला - विचार शास्त्र से बाहर है , मेघ विज्ञान भी शास्त्र की पकड़ में ठीक से नहीं आता । 


हैं वह वे ही समझ 


किन्तु जड़जगत व मानवजगत में ये दोनों उच्छ खल अद्भुत पदार्थ चिरकाल से महान उह् - 
ब्य की साधना कर रहे हैं। मेघ , जलधारा के रूप में बरस कर शिश्षुशस्य को प्राणदान दें 
रहा है और ' छड़ों ' में भी स्तेहरस से विगलित होकर कल्पना - वुष्टि द्वारा शिशु - हृदय को 
उबर बना रहा है। लबुकाय बन्धनहीन मेघ अपने लघुत्व व बंधनहीनता से जगत के हित - 
साधन में स्वत: उपयोगी हो उठा है, एवं ये “छड़े ' भी भारहीनता , अथै - बन्धनबून्यता 
और विचित्रतावड्य हमेशा से शिशुओं का मतोरंजन करते आ रहे हैं-य शिशुमनोविज्ञान के 
किसी भी सूत्र के अनुसार रचित नहीं हुए हैं । 


रवीन्द्रनाथ ठाकुर के “ लोकसांहित्य ' का पहिला अध्याय समाप्त । 


क्रमश; 
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जच्चा के गीत 





बागां रा बड़बोर 


राज म्हांने भावे बागां रा बड़बोर 
जीमौ नीं सीरौ छापसी , बवड़ मती जीमौ खाटा त्रीर 
जेठजी सा आगै वीणती , म्हांने ले दौ सूवापंखी बोर 
राज म्हांने भाव वागां रा बड़वोर 


जीमौ नीं घेवर मोकका , बवड़ मती जीमौ खादा बोर 
देवर आगे वीणती , म्हांने ले दौ बागां रा बड़वोर 
राज म्हांने भावे सूवापंखी बोर 


लास्यां केछा मौकछा , भावज मती जीमौ खाटा बौर 
साईना आगे वीणती , म्हांन ले दौ वागां रा बड़बोर 
धण ने भाव बाड़ियां रा बड़बोर 


साईना वागां सांचरिया , लाया बागां रा ब हबोर 
धघण ने भाव बागां रा बड़तव्रोर 


जच्चा रांणी ने भाव सूवापंखी बोर 


राज -- आदर सूचक सम्बोधन । म्हॉने --हमें । भाव -- खाने में स्वादिष्ट छगत हैं । 
रा-- के । बड़बोर -- बड़े वेर। जीमौ -- खाओ । सौरौ --- हलुआ । बवड़ -- वह ४ 


खाटा -- खड़े | बीणती --- धिनती । मोकछा --- अत्यधिक । लास्पोँ -- छायेंगे । साईता- 
पति । धण -- पत्नी । साँचरिया --- रवाना हुए । 


ध्छ 


७६ %#० जच्चा के गीत 


दाई - माई 


सार रमता स्यांस पासा राज रा दूर करो 
आंगण सोहंता नार , पिछोकड़ क्यूं रे खड़ा 
अलबेल्यां पिछोकड़ क्यूं रे खडा 

कांईं थारे मार्थ मतवाय 

जी ओ धण , कांई रे दूखे आंखड़ली 
अलबेल्यां कांईं रे दूख आंखड़ली 

नहीं रे म्हार मार्थे मतवाय , 

जी ओ ढोला , नहीं म्हार मार्थ मतबाय 
नहीं रे दुख आंखड़ली 

कसमस दूखे छ पेट , जांघां थरराय रह 
अलबेली जांघां धरराय रही 


होय घुड़लरे असवार 
जी ओ डोला होय घुड़ले असवार 
दाई - माई ने लेण चढ़ौी 


व्हिया ढोला घोड़े असवार , दाई - माई ने लेण चढ़ा 

पूछे ढोलौ पांणी री पिणियार , दाई - माई रौ घर किसो 
सूरज सांम्ही पोकछ , जी ओ ढोला सूरज सांम्ही पोछ 
सूवा , दाई रे केढ्ठां करे 

बैठी दाई तखत बिछाय , वो दाई गरब भरी 


सार -- चौपड़। रम॑ता -- खेलते हुए । स्याँम -- स्वामी | सोहंता --- शोभित। पिल्लीकड़- 


पीछे । कांई --- क्‍या । थार --- तुम्हारे । मतवाय -- सिर दर्द । दूखे -- दुख रही है। 
ढोला --- पति के लिए सम्बोधन । पिणियार --- पनिहारिन । सौंम्ही -- सामने । केकां -- 


क्रीड़ा - केलि । 


जच्चा के गीत «७ ६७ 


ऊठौ दाई म्हांरे घर चाल , अब थांरी वेह्ा हुई 
कांई धथांरी कस्टियोडी बेन , कांई घर री गोरडी 
नहीं म्हांरे कस्टिया है बैन , भलां घर री गोरडी 
हां जी घर री गोरड़ी 

जद चालू थांरे साथ , पैली म्हां सूं कौछ करो 

जे थांरे जलम पूत , दाई - माई ने बाल्छौ घड़ावौ 
जे थांरे जलसैला धीव , दाई - माई ने चूंदड़ ओढ़ावो 
कचमच माच्यों है कीच , पाठ्ा नहीं रे अलां 
अलबेलयां जी म्हैं पाछी नहीं रे चलां 

थ घुड़ले असवार , जी ओ दाई थे घुर ले असवार 
अब पाछो म्हैं जी चल 

पड़े छे सियातक्ल रौ सी , उधाड़ी नहीं रे चल 

थ॑ म्हारो थिरमौ ओढ़ , उषाड़ौ म्हैं जी चल 


गवार्ड धडकयौ है सांड , माराजा ने सुगन भला 
आई दाई डोढ़यां रे मांय , पदारथ जलम गिया 
आई दाई साढ्ां रे मांय , हिगेमिग लछाग रही 
पूत दियौ रघुताथ , दाई म्हांर कांई रे करयौ 


दाई - माई रे खुला छे केस , जच्चा - रांणी डरप रह्मा 
दाई - माई री आंख्यां छे गीढ़ , जच्चा - रांणी सूग करे 
अलबेली जच्चा - रांणी सूग करे 


दाई - माई रे मोटो छे पेट , जच्चा - शंणी छाज मरे 
बुलावौ म्हारा देवर जेठ , दाई - माई ने देवो रे थट्ढा 


कस्टियोड़ी -- प्रसव से पीडित | कौर -- वचन | बाछ॒लौ--गले का एक गहना । धीव-7 


पुत्री । पाक्--पैदल । थिरमौ--दुशाला । पदारथ--पदार्थ , रत्न | हिगैमिग--भागदौड़ + 
हल्चछ । सूग -- धृणा , घिन । था -- धक्के । 


६८ ०» जच्चा के गीत 


आंगण सूख है सूंठ , दाई - माई चोरटड़ी 
गवाड़ में ब्याई गाय , पिछोकड़ कुकरड़ी 


दाई - माई दौड़ सके तौ दौड़ , धाबक्क थारौ फाड़ नेसी 
बुलावौं हालरिया रौ वाप , पैली म्हां सू कौल करचदौ 
चालौ दाई सोनी री दुकान , दाई - माई ने बाछलों घड़ाऊ 
चालौ दाई मोदी री दुकांन , दाई - माई ने चूंदड़ ओढाऊ 
सुगरौ हालरिया रौ बाप ,'नुगरी जच्चा आप हुई 

अलबैली जच्चा - रांणी नुगरी हुई 


मतो कोई लोग सुणावौं 


सोजत गढ़ सं अजमौ मंगावौ 
अजमो आप कुटावोौ गाढ़ा मारूजी 
चमको लोग सुणला 


दाई - माई सुणसी तौ दौड़ घर आसी 
थे ईं म्हारे साज संवारों, सेला मारूजो 
मती कोई लोग सुणावा 


सासूजी सुणसी दौड़ घर आसी 
थे ई म्हारे सीरी रांधो , सेला मारूजा 
मती कोई लोग सुणाजों 


कूकरड़ी --- कुतिया । धाबबछ्ठ --- लहंगा , धाघरा । हालरिया - शिगु । बाछजौ -.. गछे 
का गहना विशेष । सुगरो --- कंतज्ञ । नुगसे --- कृतघ्त । अज्मौ - अजवाइन । गाढ़ा 
पनिष्ठ। झारूजी -- पति के लिए सम्बोधन । सोरो-- हलुवा । रांधी -- पकाओ 

कर रे | 


जच्ता के गीत «५७ ६६ 


जैठाणी सृुणसी दौड़ घर आसी 

थे ई म्हारे पिलंग बिछावो , सेलां मारूजी 
मत कोई लोग सुणावी 

बाई सा सुणसी दौड़ घर आसी 

थे ई म्हार साख्या पुराऔ , सेला मारूजी 
मत कोई लोग सुणाजों 

नेवगी सुणसी दौड़ घर आसी 

थे ईं म्हारे हरी बंधावौं , सेला मारूजी 
मत कोई लोग सुणावौ 

कुडची फेर , कड़ाई फेरी 

मूछयां पे मिरियौ फेरावी , सेला मारूजी 
मती कोई लोग जगाजौ 

दिछू री दरियाव जच्चा हालर जायौ 
छांने से पीव जगायौ , सैछा मारूजी 

मती कोई लोग सुणावी 


बुगलो 


बुगलो तौ पूछे म्हारी सारस बुगली 
थांरी तौ चांच किण विध चरचरी 
जच्चा रांणी रे गीगौ जायौं , 


अजमा री वोरोी म्हारा बुगला म्हैं खोली 


नेवगी --- नाई । हरी -- बंदनवार । छाँने -- चुपके | थारी -- तुम्हारी । चरचरी ८८ 
चटपटी , तमकीन । 


७० ०४७ जच्चा के गीत 


म्रूंठो अं बुगली झूठ मती बोलै 

कोई जिनावर सेजां रम गियो 

सुणो सुणौ हे म्हांरी सही अ सहेलियां 
जंगक् रो जिनावर बुगली रौ अंत लियौ 
चार महीना बुगलौ पांख पसारी 

बुगली चुग लावे॑ , म्हांरो बुगलौ नहीं चुगे 
बुगलो तो पूछे म्हारी सारस बुगली 

थांरी तौ च्रांच किण विध चीकणी 

जच्चा रांणी र॑ँ गीगौ जायौ , छलयौ जायौ 
घी रा पींपा म्हारा बुगला म्हें खोलिया 
मूठी अं बुगली भूठ मत बोछ 

कोई रे असमाधियाँ सेजां रम लियोौ 

सुणो सुणो हे म्हांरी सही अ सहेलियां 
ज॑ंगढ् रौ जिनावर बुगली रौ अंत लियौ 
चार महीना वुगलो पांख पसारी 

बुगली चुग लावे , म्हारो बुगलौ नहीं चुगे 
बुगलौ तौ पूछे म्हारी पारस बुगली 

थांरी तौ चांच किण विध मीठड़ी 

जच्चा रांणी रे गीगौ जायौ , घेनडियौ जायौ 
गुछ री बोरी म्हांरा बुगला म्हैं खोली 
भरूठी अ बुगली भूठ मत बोल 

कोई अं परखेरू सेजां रम लियौ 

देखो अ म्हारी सही अं सहेलियां 


पाँख पसारी -“7 एक ठौड पांखें पसार कर बैठ जाना , उड़ने की कतई चेष्टा न करना। 
गीगौ --- शिशु | अससाधियों -- वाधित । घेनड़ियौ -- शिशु । 


जच्चा के गीत ०५७ ७१ 


उडण पंखेरू बुगली रो अंत लियौ 
चार महीत्ता बुगलौ पांख पसारी 
बुगली चुग लाव॑ै , म्हांरौ बुगलौ नहीं चुग 


पगल्या लिख मेलो 


जच्चा रांणी जायौ है पूत 

पगल्या लिख मेलौ भंवर सा म्हारा वाप रे 
वाभौजी म्हांरा केहीज दातार 

घुड़ला तो देसी नाईजी थांने हींसता 

कोरा - कोरा काग दिया मंगाय 

पगलया लिख मैझों ओ भंवरसा म्हारा बाप रे 
काकौसा म्हारा केहीज दातार 

करहा ती देसी ताईजी थाने गाजता 


कोरा - कोरा कागदिया मंगाय 

पगल्या तौ लिख मेलो भंवरसा म्हारा बाप रे 
वीरौसा म्हारा केहीजे दातार 

मोहरां तो देसी औ ताईजी थांने सोवनी 
कोरा - कौरा कांगदिया मंगाय 

पगल्या लिख मेलौ औ भंवरसा म्हारे बाप रे 
माताजी म्हारा केहीजे दातार 

पीडो तो मोलासी भंवरसा ग्हांरे केसरिया 


पगल्या-- सद्य - जात शिक्षु के पैरों के गुलाबी निशान भेजने की बधाई को 'पगल्या' भेजना 


कहते हैं । भंवरसा -- पति के लिए सम्बोधन । करहा -- ऊंट । वौरौसा -- भाई । 
पौछो --- पीले रंग की ओढनी । 


3२ ०० जच्चा के गीत 





पीठ्ठो 


गाढ़ा मारू म्हांने पीछो दो रंगाय 
धण पीछा रा साबलल्‍या जी म्हारा राज 
दिवर जिठाण्पां पैर पीछा रा वेस 
धण रे पीछहो छावज्यौ जी म्हारा राज 


दिवर - जिठाण्यां जाया लाडण पूत 

कोई थे धण जाई धीवड़ी जी म्हारा राज 
किण आगे करूँछा पुकार 

किण आगछ करणस्यूं वीणती जी म्हारा राज 


सूरज आंगे करूंली पुकार 

वेमाता आगक् वीणती जी म्हारा राज 
सूरज म्हांने देसी लाडण पूत 

वैमाता रछी पुरावसी जी म्हारा राज 


सूरज म्हांने दीनौ लाडण पूत 

बेमाता रकछी पुराविया जी म्हारा राज 
आई माराजा से जल्ठवा री रात 
कमधजियाँ मै'ल पधारिया जी म्हारा राज 


ओ लौ सायबा लाडण पूत 
बोल्याड़ा बोछ संभाछजौ जी म्हारा राज 


गाढ़ा --- घनिष्ठ | मारू -- पति के लिए सम्बोधन | धण -- पत्नी । साबल्या --- विर - 
की | घीवड़ी -- बेटी । आगकछ --- सामने । वेमाता -- विधात्री । रछौ पुरावसी -- रंग- 
रलौ साथंक करेगी । से --- उसी दिन | जकछवा -- नवप्रसूता स्त्नी का सूतिका - गृह से बाहर 
निकलने पर सर्वप्रथम किसी जलाशय पर जल - पूजन की क्रिया । कमधजियों --- पति के 


लिए सम्बोधन | 


जच्चा के गीत ०» ७३ 


पोछा प्यारी धण दो रंगावां चार 
थें पीकौ भल ओढ़ज्यौ जी म्हारा राज 


पेलो पीछौ म्हारी दाई - माई ने ओढ़ाव 
म्हारोौ ताजक जीव उबारियौ जी म्हारा राज 
दूजी थीछौ म्हारा सासूजी ने ओढ़ाव 

साईणा ओदर छोटिया जी म्हारा राज 
तीजौ पीछो म्हारा वाभीसा ने ओढ़ाव 
साईणा ने गोंद खिलाबिया जी म्हारा राज 
चोथो पीछो म्हारा बाईसा ने ओढाव 
सहेलियां में कहीजे लाडला जी म्हारा राज 
पांचवौ पीछौ थांरी प्यारी घण ने ओढाव 
माराजा रो बंस बधावियौ जी म्हारा राज 


पोछो 


गाढ़ा मारू म्हांने पीछौ दौ रंगाय 
नवा नगर स्‌ माराजा पोत मंगाद्यौ सा 
हाथ १चीसां गज तीसां 


छुकिया मारूजी पीछो रंगाद्यो सा 


नलवा नगर स्‌ माराजा छींपीो बुलावो सा 


बजार्या में बैठ रंगावो धण रा मारूजी 
पीछो रंगाद्यों सा 


न ह ि | 

पौछा -- पीले रंग की ओड़नी | घण -- स्त्री , पत्ती | साईणा -- पति । ओदर -7 रद 
ह> ०. पस्बों- 

वाभीसा --- जिठानी । बाईसा --- ननद । गाढ़ा -- घत्तिप्ठ । सारू -- पति के लिए सम 


धन । स्हांने --- हमें । पीछ्ठौ -- पीले रग की ओढनी । 


७४ ०*» जच्चा के गीत 


अल्लां पल्‍लां तौ माराजा बंधण बंधावो सा 
मोतीचुर छपावौ धण रा मारूजी 
पीछोौो रगादयो सा 


पीछो तो लाय माराजा साढ्ाा में मैल्यौ सा 
साक् पवासा लेवे धण रा मारूजी 
पीछौ रंगाद्यों सा 


पीछौ तो ओढ़ जच्चा रांणी सूरज पूज्यौं सा 
दिवर जिठांणियां मुखड़ौ मोड़ियौ धण रा मारूजी 
कांई तौ पीछौो जच्चा री माय मोलायौ 

काई थारे जांमणजायौं लायौ धण रा मारूजी 


नहीं तो पीकछौ म्हारी माय मोलायौ 

नहीं तो जामंणजायौं छायौ धण रा मारूजी 
बापजी सा रा छावा , वृजीसा रा जाया 
बाईसा रा वीरा पीछौ लाया धण रा मारूजी 
पीछौ रंगाद्यो सा 


पीछो तो ओढ़ जच्चा मेल पधारचा सा 
दिवर जिठांणियां निजर लूगाई धण रा मारूजा 
पीछोौ रंगाद्यों सा 


आंख्यां नीं खोले जच्चा मुख नीं बोले सा 

जच्चा रा राजन विरूखा डोले 

धण रा मारूजी पीछो रंगाद्यों सा 

मगा रही है | जॉभण- 


मोतीच्यूर छपावों -- लड्डू, के समान चित्रित | पवासा केबे -- जग ्ः 
| ब्ाईसा “+ ने + 


जायौ--भाई | बापडी सा--इवसुर | छादा -- पुत्र | वुजीसा- सास 
वोरा --- भाई । धण -- पत्नी । 


जच्चां के गीत ०४ ७५ 


नवा नगर स्‌ माराजा बेद बुलावौ सा 
जच्चा रे डीलां रा जतन करावौ सा 
धण रा मारूजी पीछो रंगाद्यों सा 


आपरें चढ़ण रौ माराजा घुड़कों वगर।वौ सा 
जच्चा री निजर उतारा 


धण रा मारूजी पीछो रंगाद्यों मा 


आंख्यां भल खोले , जच्चा मुख भल बोले सा 
उऊच्चा रा रजन हरखिया डोले 
वरण रा मारूजी पीछो रंगाद्यों सा 


जच्चा भिरमिर बरसे मेह 


जच्चा क्लिरमिर बरसे मेह बड़भागण 

पीछौ तौ भीज थांरौ केसरिया 

मंडग्यौं चौपड़ रौ ख्याल वड़भागण 

तीतर पंखी बादछ होय रह्यौ 

जच्चा सीस वण्यों नारे अ बड़भागण 

आठटी तौ वासग नाग ज्यूं बड़भागण 

जच्चा थारी नाक सुवा री चांच अ बड़भागण 

होठ कसू मल घोटिया अ वड़भागण 

जच्चा थारा दांत दाड़म रा वीज अ बड़भागण 
डीलां -- देह | जतन --- यत्न | बगसावौं -- वर्सीण करों | हरखिया -- देंषित | बड़े 
स्राशण -- बड़े भाग्य वाली । पीछो -- पीले रंग की ओढ़नी । थाँरो -- तुम्हारा । नारेछ “7 


नारियल । आंटी -- चोटी । वासग नाग -- वासुकि नाग । कसूंमल घोटिया - ऐटे दे 
लाल रग के समान | 


७६ ८५० जच्चा के गीत 


मिरग सरीसा धण रा लोयणा अ बड़भागण 
जच्चा थारी बाँह चंपा री डाक अं बड़भागण 
पासा तो वेलण वेलिया अ बड़भागण 

जच्चा थारी जांघ देवक् गढ़ रो थांभ अ बडभागण 
पींड्यां तौ राय रूवाह्ियां अ बड़भागण 

जच्चा गात वण्यौ गिणगोर अ बडभागण 

कांई संच धण उतरिया अ वड़भागण 

जच्चा कांई थांने घड़िया अं सोनार अ वड़भागण 
कांई संचे धण उत्तरिया अं बड़भागण 

माराजा जलम दियौ म्हारी माय भें बड़भागण 
रूप दिय्रौ मधनाथ जी थे बड़भागण 

जच्चा धिन थारे सुसराजी रौ भाग अ बड़भागण 
ज्यांर भछांई बड़ पारिया जे बड़भागण 

जच्चा धिन थार साईण राजा रौ भाग अ वड़भागण 
ज्यांरौ बंस वधावियौ अं बड़भागण 


घर आणंद हुवो 


सांवछड़ी पदारथ जायौ अ घर आणंद हुवौ 
जच्चा रा साईणा ने वेग बुलाबौं अं घर आणंद हुवौ 


सिरग -- मुग । सरोसा --- समान । धण -- फ्त्तो । लोयणा -- छोचन | पासा वेलण 
वेलिया --बड़ के बाजू ऐसे चिकने मानो वेलत से घुटे हुए हीं। थाँभ -- थंभा । पींड्यां --- 
पिड॒छी । राय रू वाल्वियाँ -- रक्तिम रोमावलि | धिन --- धन्य । बवड़ --- बहू । स।ईण-- 
स्वामी । ज्यॉरो --- जितका | बंस -- बंश । बधावियों -- वढ़ाया । सांवछडी -- साँवले रग 
की पत्नी के लिए सम्बोधन । पदारथ--पदार्थ, रत्न । जायौ--जन्म दिया | साईणा--स्वामी | 


जंच्चा के गीत ०४० ७७ 


जच्चा री दाई - माई ने वेग बुछावौ अ घर आणंद हुवी 
जच्चा रांणी हालरियौ जायौ जैं घर आणंद हुवी 
जच्चा रा सासूजी ने वेग बुलावौ औ घर आणंद हुवो 
जच्चा रे डीलां रा जतन करावौ अ घर आणंद हुवी 
जच्चा रा जेठांणी ने वेग बुलावौं अ घर आणंद हुवौ 
सांवछृड़ी पदारथ जायौ अ घर आणंद हुवी 
जच्चा रे नेवगी ने वेग बुलावौ अ घर आणंद हुवौ 
म्हांरे डोढ़चां में हरी बरधावी अ चर आणंद हुवौ 
जच्चा रांणी हालरियौ जायौ अ घर आणंद हुवौ 
जच्चा रे ढोलीजी ने वेग बुलावों अ घर आणंद हुवो 
म्हारे डोढ़चां में ढोल घुरावौ अ घर आणंद हुवो 
सांवछृड़ी पदारथ जायौ में घर आणंद हुवौ 


अजमों 


थें ई ओ म्हारा गाढ़ा मारू चाकरियां सिधावौ 
अजमोौ म्हांरे कुण जी मोलावसी ओ म्हारा राज 
म्हांर छे धण वाभौसा बडेरा , वाभौसा बडेरा 
अजमों म्हांरे वे ई मोलाब हौ राज 


थांरा ओ वाभौसा रौ नहीं ओ भरोसौ 
थारा ओ वाभौसा पांच रो मोलाव पचीस रौ वतावे सा 
ओ जिवड़ौ म्हारो नहीं पतीज राज 


द न की रछ 
वेश --- जल्दी । हालरियों -- शिशु । डीक्लां --- देह | जतन -- बत्न । नेवगी -- मई ! 
हेरों--वदनवार । अजमौ --- अजवाइन । 


७८ “७७ जच्चा के गौत 


आप ओ म्हारा गाढ़ा मारू चाकरियाँ सिधावो 
पीछो म्हांरे कुण जी मोलावसी ओ म्हारा राज 
थे ई म्हारी संदर गोरी हालरियौं ई जिणजौ , पेनड़ियौ ई जिणजौ 
पीछो म्हांरा काकौसा मौलावे ओ राज 
थांरा ओ काकौसा रौ नहीं ओ भरोसौ 
पांच रो मोलासी पच्चीस रौ बतासी 
ओ जिवड़ौ म्हारौं नहीं पतीज राज 
थे ईं ओ म्हारा गाढ़ा भारू चाकरियां सिधावौ 
सूंठ म्हारे कुण जी मोछावर्सी ओ म्हारा राज 
थे ई म्हारी सुन्दर गोरी हालरियां ई जिणजौं , धेनड़ियौ ई जिणजोौ 
सूंठ म्हारा वीरौसा मोलावसी ओ म्हारा राज 
थांग ओ वीरौसा रौ नहीं ओ भरोसौ 
पांच रौ मोलाव पचीसां रौ बतावे * 
ओ जिवड़ो म्हारौ नहीं ओ पतीजे राज 
आप तौ गाढ़ा मारू चाकरियां सिधावों 
लाडू म्हारे कुण जी संबाव ओ म्हारा राज 
श्रेंई म्हांरी मिरगानैणों हालरियाँ ई जिणमौ , घेनड़ियोँ ई जिणयबौ 
लाडू म्हारा वाभीजी संधाव ओं राज 
थांरा र वाभीसा रो नहीं ओ भरोसोौ 
सांधघतां गटकाव , पकड़ावतां गठकावे 
लाडू म्हारं आप संधावो म्हारा राज 
भें---तुम । म्हारा--मेरे । गाढ़ा -- घनिष्ठ | मारू--पति के लिए सम्बोधन | सिधावो -- 


रवाना हुए | कुण-- कौन । धण -- पत्नी । वाभौसा -- पिता पतौज -- विश्वास होना । 


हालरियो -- गिशु । जिणजों -- जन्म देना | धैनड़ियों -- शिश्रु । पौछो --- पीछे रग की 


ओढसी । काकौसा --- चात्ाजी । वाभीजी -- भावज । 


जच्चा के गीत ०४७ ७९ 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर 


शोध , सन्दर्भ एवं दुलंभ्प्र महत्वपूर्ण ग्रन्रों का 
राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला के अंतर्गत प्रकाशन 


प्रकाशित ग्रंथों की सूची 


संस्कृत - प्राकृत 
प्रकाशन का नाम सम्पादक पृत्ध 
दह्गमकण्ठवधन्‌ श्री गंगाधर द्विवेदी 
श्री भुवनेववरीमहा स्तोत्र श्री गोपालनारायण बहुरा 
रत्नपरीक्षादि सप्त ग्रन्थ - संग्रह पद्मश्री मुनि जिनविजय , पुणातत्त्वाचार्य 
स्वयम्भूुछुंद प्रो. एच डो. वबलणकर 
व॒त्तजातिसमुच्चय ५ है: रे 
कविदपंण है हु है है 
बत्तघुक्तावली 


सत्र. पृ. श्री मथुरानाथ भट्ट 

पदमश्री मुनि जिनविजय , पुरातत्त्वाचार्य 
पदुमश्नी मुनि जिनविजय , पुरातत्त्वाचार्ये 
प्रस्तावना -- श्रीदकूछुल मालवणिया 
पद्मश्री मुनि जिनविजय , पुरातत्त्वाचार्य 


कर्णामृतप्रपा 
पदार्थ र॒त्नमंजूषा 





त्रिपुराभारती लघुस्तव 


३-२* 
प्राकृतानन्द रा स्‍ ग ४-२५ 
इंद्रप्रस्थ प्रबन्ध डॉ. दशरथ शर्मा २-१४ 
एकाक्षर नाम कोश संग्रह पन्यासप्रवर मुनि रमणीकविजय ०2 
यासवदत्ता कथा जे. एम. शुकल ४-५० 
ब॒त्तमौक्तिक म. विनयसागर १८-२५ 
चाँद्रव्याकरण प. बेचरदास दोशी ७-०० 


पुस्तक विक्रताओं को २५ प्रतिशत कमीशन दिया जाता है 
[ राजस्थान सरकार द्वारा प्रसारित ] 


5 > ही रु 
सावजनिक संपक कार्यालय द्वार। प्रसारित -- स. | विज्ञा, | डी | ६८ | ८ | ६६-८३ बी. 
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३! अन्य |. नर 
*९ ७०७ ८ 3 है 
है: *» रद । 


(28 2 ) 


2 वल्ल ली) रे है 8: 
पीएनवी किसानों को टेक्टर, कृषिसंबंधी यंत्र, 

नलकूप, पंपिंग सेट, उन्नत बीज, खाद, 

कीटाणुनाशक दवाइयां, डेअरी उद्योग ] 
आदि के लिये उपकरण एवं यंत्र खरीदने गाता 

के लिये ऋण देता है |ये ऋण अब्पावधि तथा |] 

दीधीवधि दोनों रूप में दिये जाते हैं । 7८९५ से राष्ट्र की सेवा में निरत 

अधिक विवरण के लिये पीएनबी की निकटतम 


झाखा से संपर्क स्थापित करें। सारे भारत में अध्यक्ष: एस; ली; निका। 
हमारी ५०० से अधिक शाखाएं हैं। 
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शोध-पत्रिका 


सम्पादक : डॉ. देवीलाल पालोवाल 


यह त्रमासिक पत्रिका सन्‌ १६४७ 
से निरन्तर साहित्यिक ऐसिहासिक एवं 
पुरातात्विक क्षेत्र में अनुसंधान का मह- 
त्वप्ूर्ण कार्य कर रही है। अद्यावधि इस 
में अनेक महत्वपूर्ण शोब-निवंध , ताम्र- 
पत्र , प्राचीन हस्त-छिखित ग्रन्थ तथा 
अन्य प्रकार की यूल्यवान्‌ जीघ-सामग्री 
प्रकाशित हुई है । 

एक प्रति : तीन रुपये 
वापिक : दस रुपये 


सम्पर्क : 
साहित्य संस्थान, राजस्थान विद्यापीठ, 
[ उदयपुर राजस्थान ] 


लोक साहित्य 


सम्पादक : डॉ . रामप्रसाद दाधोच 


दर अं क अध्ययन और र 
लोक साहित्य के वैज्ञानिक अध्ययन अर 
शौध की हिन्दी में महत्वपूर्ण पत्रिका 


वाषिक शुल्क ८ रुपये | 
अध्यापकों एवं छात्रों के लिए ६ रुपय्र 
सम्पर्क : 
लोक साहित्य केन्द्र , सरदारपुर! 
१ ए, जोधपुर [ राजस्थान ] 





हिन्डों नवलेखन की सशक्त मासिकों 


लहर 


सम्पादक : प्रकाश जंत, मन्‍मसोहिनो 


नियमित हिन्दी पाठकों के समक्ष 
कहानियों , कविताओं के अतिरिक्त 
समसामयिक घटनाओं-समस्याओं पर 
विज्ञारबुक्त सामग्री प्रस्तुत करती रहो है 
जिसके विशेषांक स्थायी महत्त्व के रहे हैं 


एक प्रति : एक रुपया 

वाधिक : दस रुपया 
सम्पर्क : 

महात्मा गाँधों मार्य , 


पो. बॉ. ८२ , अजमेर 


ऊभिनव «चारों का साहित्यिक मासिक 


वातायन 


साहित्यिक मासिक 


प्रति माह 
सृजन के सभी पक्ष आप पढ़ेंगे. 
समसामग्रिक साहित्यिक समस्याओं पर 
गंभीर चिन्तन प्रधान निबन्ध. 
साहित्येत्तर समस्याओं पर लेख. 
पुस्तकों की सम्यक समालोचना. 
एवं अन्य स्थायी स्तम्भ. 

एक प्रति : एक रुपया पचीस जैसे 

वषिक : बारह रुपये 


सम्पर्क : 


५, डागा बिल्डिंग 
बोकानेर [ राजस्थान ] 





जा 









है प्ंजिविक संख्या जे. ५६४ 





का 


| 


की 
जनस्पति , जड़ - पदार्य पशु 
आदि प्राकृतिक अरित्रों से 
संबंधित राजस्थास को लोक कथाएं , 
विजयदान वेथा द्वारा लिखित | 








बे कि 
चित्र सज्जा ! सानि गोस्वामी 
ब् के १ | « कपातिद मस्तान न>नयस»>न_.-... 
है प्रकाशक पता संस्थान , बोरुत्दा 
; | बरास्ता -- पौपाड़ [जोघपुर ] 
मूल्य ] पत्ता रपया 


/ १ 
$ 
4 





मंपादक 
क्ॉमल कोठारी , विजयदान देथा 


कथा , गौत , गाया , कहावत , मुहावरा , 
धर्म , देवी-देवता , त्यौहार, माटय , चित्र , 
मूति आदि छौंकात्मक कलाओं का मासिक पत्र 





अत क्रम 


संपादकीय 
राजस्थान को नौ लॉक कथाए 
विजयदान देथा विरचित क्ातां री फुलवाडी ' से अनूदित 


अनुवादक -- सत्यप्रकाज जोशी 
- सोने चांदी का चबूृतरा 


- सियार की अकल और सिह का बल 
- सियार का न्याय 

- सियार की बुद्धि का उजाला 

- ब्रत्ती सियार 

- रंगा सियार 

- सियार की कुटिलता 

- उतर भीखा मेरी बारी 

- गाने का प्रसाद 


कवि संगीत 
मूल, लेखक--रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
अनुवादिका -- अनुराधा बनर्जो 
गेह पहेलियां [ की टिप्पणी | 


--कीमल कोठारी 
गेह पहेलियां | संयह ] 


श्म 
श्र 


है.ह. 


ही. नया ाााााणाशाानाननाभाभामात्राकत __ * नजर ह ल्‍ ल्‍ल्‍ल्‍न्‍न्‍< च्च््डिपप हि 





राजस्थान के विभिन्न दीत्रीं में , विभिन्न लोगों द्वारा छौकगौतों के संग्रह का कार्य हो रहा है । 
मे संग्रह विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में स्वतंत्र रूप से अथवा कभी कभी लेखबड रूप में उद्धत 
होते हैं ॥ लौकगीतों की यह प्रकाशन - श्र खछा केवछ शोध विद्यार्थी , संग्रह विद्वानों अधद 
लौकवार्ता क्षेत्र में काय॑ करने वालाँ तक ही सीमित नहीं है । सामान्य साहित्यिक रुचि-संपन्न 
व्यक्ति कभी कभी दो-चार गीतों के भावार्थभय एवं भावनामय लेखों के द्वारा गीतों पर कलस 
भी चला दिया करते हैं। अपने-आप में यह स्थिति एक ऐसी मानसिक अवस्था की द्योतक है 
जो लोकगौतों से अभिभूत और उसके सौन्दर्य को इस ग्राह्मता के आधार पर ग्रहण करने 
को तत्पर हैं । 

किन्‍्तू लोकगीतों का यह प्रकाशन अनेक मूलभूत प्रइमों को हमारे सामने उपस्थित करता 
है । सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है: क्या राजस्थान के लौकगौतों कौ हम भाषायी दृष्टि से ठीक 
तरह लिपिबद्ध कर रहे हैं ? क्या हमने राजस्थानी भाषा के आन्तरिक अनुशासन अथर्ति 
व्याकरणगत नियमों का कुछ अध्ययत कर लिया है ? अध्ययन कौ बात छी डियै-- क्या हमने 
भाषा के स्वरूप पर दस मिनट भी सौचने का उपक्रम किया है ? यदि यह उपक्रम नहीं किया 
है तो निस्संदेह राजस्थानी लोकगौतों की भाषायी रूष देना एक कठिन कार्य है । क्योंकि 
प्रत्यक भाषा के वोल-चाल के स्वरूप और उसके ऐतिहासिक वर्ण - विन्यास के बीच एक 
समन्वथप्रर्ण व्यवस्था बिठानी पड़ती है । शब्द के वर्ण-विन्यास के साथ हौ वाक्य-विन्यास 
अथवा पद्च-विन्यास का अनुमान होना भी आवश्यक है। 

लेकिन राजस्थानी के सहदय रसिक के लिए संभवतया भाषा विज्ञान एवं व्याकरण 
का यह शुष्क विबय रुचिकर न हो । तब क्‍या किया जाय ? क्या उसका कौई सहज निदान 
हमें प्राप्त है ? 

हमारा खयारू है कि इस शुष्क विषय के अध्ययन की दुरूहता से बचकर भौ , एक 
नियम का परिपालन किया जा सकता है। वह नियम है--अपने हौ द्वारा लिखे गये अथवा 
जन किये गये बौत में आने वाले समान रूप के शब्दों को समान वर्ण - विन्यास प्रदान 
करने का प्रयत्न करना । अत्यंत सामान्य शब्द प्रयोंग और उसके वर्ण-विन्यास के विषय में 
ही क्र उचित होगा । एक हो गीत की पक्तियों में पुनरावत्त रूप से 'नी' का 
प्रयोग देखिए ! 


१. पाणी रो ढोकणवाछौ नहीं ओ माता राणकदे 


२. से रयां में घूधरा नीं वाज्या ओ माता रूपकदे 


इसमें एक स्थल पर ' नहीं ” एवं ठीक उसी जगह ' नीं ' को छिखा गया है | लोकगीत 
के संग्राहक को केवल यही ध्यान रखना है कि वर्ण-विन्यास को एक ही रूप प्रदान करे । इसी 
प्रकार “कहते हैं' के लिए केवे , केव , कँवे , केहे आदि प्रयोग मिल जाते हैं । संग्राहक अपनी 
बुद्धि के अनुसार एक रूप को स्वीकार करले और फिर अपने संग्रहीत गीतों में उनका एक ही 
विन्यास कायम करले तो शीघ्र ही राजस्थानी भाषा का स्वरूप स्थिरीकरण की ओर 
अग्रसर होने लगेगा और गीत के लिपि-रूप में भाषात्मक चेतना का युग प्रारंभ हो सकेगा । 
हम देखते हैं कि राजस्थान के विभिन्न स्वनामों के प्रयोग में भी विकट स्वतंत्रता का उपयोग 
किया हुआ मिलता है ।। म्हारे , म्हांने का प्रयोग तो निसंकोच है किन्तु ' म्हैं ' के लिए ' मैं 
का प्रयोग कर लिया जाता है। 

भाषा के लिपिवद्ध रूप पर विच्चार करते हुए हमें यह भी ध्यान रुखता जरूरी होगा कि 
जो शब्द ज॑सा सुनाई देता है -- उसका ऐतिहासिक रूप क्या है और क्या सुनाई देने वाला 
रूप हम सही रूप में सुन रहे हैं”? एक उदाहरण है--गढ़ । अथात एक छौटा मोटा किला । 
पदि हम इसे “गड़ ' लिखने छूगें तो गलत हो जायेगा । क्योंकि ' गड़ ' का लिप्यात्मक रूप 
अन्य अर्थ की ओर भी लेजा सकता है। 

आज की स्थिति में , हम राजस्थानी संग्राहकों को उस और जाने का प्रयह्न नहीं करना 
चाहिये जहां राजस्थानी की विभिन्न बोलियों का प्रइ््न खड़ा हो जाता है | उदाहरण स्वरूप 
मेवाड़ क्षेत्र में शब्द के प्रथम वर्ण से जिस “इ का छोप और मारवाड़ क्षेत्र में 'इ' का 
आगम हो जाता है। जिन हाब्दों के ऐतिहासिक रूप में प्रथम वर्ण के साथ 'इ'* है, मवाड 
में वहां से ३ हट जाती है। ज॑से मिलयों --- मेवाड़ में हों जायेगा --- मल्‍््यौं । दिन का हो 
जायेगा दन । इस प्रकार मारवाड़ में जिन दाब्दों के प्रथम वर्ण के साथ इ नहीं है, वहां भी 
इ पहुच जायेगी । जैसे खरगोश को खिरगोस बोला भी जाग्रेगा और यही रूप लिखने में भी 
आ रहा है । जहां तक लोकगीतों को लिपिबद्ध करने का प्रइन है , वह बोली के लिखित रूप 
से भिन्न नहीं होना चाहिये किल्तु उस एक लिखित रूप में वर्ण-विन्यास का विभेद भी नहीं 
होना चाहिये । 

यदि हम सभी सतकंतापूर्वक लोकगीतों को सहो सही लिखित रूप दे सकें तो गीतों को 
समभने , भाषा के सौन्दयं को आत्मसात करने एवं उनके सामाजिक सदर्भ कौ सही रूप में 
पहिचानने में सुविधा रहगी । 
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एक था सियार | वह बड़ा शैतान था । मौके के अनुसार मन चाहता तब कोई 
न कोई अड़गा कर लेता । जंगल के जानवरों से बहुत छेड़ छाड़ करता । एक बार 
एक तालछाव के किनारे उसने फिर एक तमाशा किया । तालाब के पानी से मिट्टी 
गीली करके उसने मिट्टी का एक बड़ा चबूतरा बनाया। कानों में गोबर के दो उपले 
लटकाए । गले में मिगनों की माला पहन ली और जोगी का रूप धारण करके 
वह उस चबूतरे पर पलथी छगा कर बैठ गया । जंगल के सारे जानवर उसी 
तालाब में पानी पीने आया करते थे । जोगी का वेष धारण किया हुआ वह सियार 
उन जानवरों को पानी पीने से रोकता । कहता -- मुझे भगवान ने इस तालाब 
का रखवाला बना कर भेजा है । मैं भगवान का दूत हूं । पहले मेरी आरती 
करके फिर पानी पीओ । मेरे चरणों में शीष भुका कर यूं बोलो: 
सोने चांदी का चबूुतरा , कंकंम केसर वाला है 
कानों में गजमोती चमके गले में घुंधरु माला है 
देज दूत सा बना हुआ जी यह योगेश्वर कौन है ? 
चरणों में बंदगी करके इस प्रकार आरती उतारे बिना वह किसी को उप 
ताछाब में पानी नहीं पीने देता । 
हरिण, लोमड़ी, खरगोश आदि जानवर तो प्यासे मरते, डर कर आरती 
कर देते तो कोई बड़ी बात नहीं, पर बघनाहर और बब्बर शेर तक आरती 
करके पानी पीने लगे । एक दिन दूर के पहाड़ों से एक केसरी सिंह प्यासा मरता 
उस तालाब में पानी पीने आया । उसे इस काण्ड का पता नहीं था । उसने किनारे 
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पर खड़े होकर पाती पीने को इच्छा को कि उस चबूतरे पर बेठे हुए ही उस्न 
सियार ने एक हाथ ऊंचा करके कहा ---ऊं हूं ! मेरी आज्ञा के बिना, पानी में 
मंह मत डालना । मैं इस ताल का रखवाला हूँं। पहले इधर आवबो । सिह 
सोचा, यह क्या माया है ? वह डरता हुआ उस चबूतरे के पास जाकर खड़ा हो 
गया । सियार ने उसे आरतो करने की सारी विधि समझाई । उसने समझा कि 
सचमुच यह कोई देवदूत है इसलिए डरते हुए उस सियार के चरणों में बन्दगी 
की और फिर उसकी इस तरह आरती उतारी : 
सोने चांदी का चबूतरा , केसर कुंकुंम बाला है 
कार्नो में गजमोती चम्रके , गले घ्‌घरु माला है 
देलदूत सा बना हुआ जी यह योगेश्थवर कौन है ? 
यह आरती करने के बाद वह सिह पूंछ हिलाता ताऊाब पर पानी पीने गया । 
एक चन्दन गौह दूर से यह रचना देख रहीं थी कि एक सिंह सियार की आरती 
कर रहा है | सियार के अफंड उससे छिपे नहीं थे । उसने मन में सोचा कि 
इस कपटी सियार ने तो सब जानवरों पर अपनी धौंस जमा रखी है; इसमें भी 
वापिस कुछ न कुछ बिताई जानी चाहिए । सिंह के जाने के ब्राद वह गोंह उस 
चबूतरे के पास से पानी पीने के छिए निकली | सियार ने तो उसे भी मना 
किया-ऊं हूं, मेरी इजाजत बिना पानी में मंह मत डालना । मैं इस तालाब क 
रखवाला हूं । मेरी आरती बोलने के वाद पानी पी सकती है --- पहले नहीं । 
गोह किटकिटाती हुई बोी--मेरा तो प्यास के मारे जीव निकल रहा 
है, तुम्हें आरती की पड़ी है । मेरा तो कण्ठ सूख रहा है, पहले पानी पीने दे , 
फिर तू कहेगा उतनी आरती कर दूंगी । 
सियार ने जाना , कोई बात नहीं । इस नाकुछ गोह की कौन परवाह 
करता है उसने पानी प्रीनें की आज्ञा दे दी | गोह ने पेट भर पानी पिया , ठंडे 
निर्मल पानी में तीन चार डुवकियां लगाई, फिर सियार के पास आई | सियार 
मर्यादा के साथ कहने लगा-- अब तुमे दो बार बन्दगी करनी पड़ेगी और दीं 
वार आरती उतारनी पड़ेगी । 
गोह बोली --- दो वार की भली कही , मैं तो सो बार आरती कर दूंगी + 
पर कितारे पर चढ़ते मेरा सांप भर गया है; घूत से मेरा जी घबरा रहा हैं 
उम्न फरांस के पेड़ के नीचे जा कर आप जेप्ा कहेंगे ब्रेत्ती बन्दगी कर दूंगी । 


सियार ने सोचा , कोई बात नहीं , इप नाकुछ गोह की कौन परवार्ट 
करता 0! 
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वह गीह उस फरांस की छाया में खड़ी रह कर जोर से वोलने लगी : 
मिट्टी का तो घूरा है, गोबर लौद वाला है 
कानों में दो उपले डाले , गले में सिगन माला है 
यह सचमुच का स्यार है जो बेष बनाए बंठा है 


पलथी मार कर बेठा हुआ योगीव्वर क्रोब से दांत किटकिटाता उस गोह 
को तरफ लगप़का । गोह फुरती से फरांत पर चढ़ गई | सियार नीचे बेठ कर 
उसके उतरने की राह देखता रहा । तब गोह बोली : 
गोह चढ़ी है फरांस , अब उतरेगी छूठवें मास । 
तब सियार ने जवाब दिया दिया : 


पलथी मारे गौदड़ बैठा, मेहा बरसे ऊठेगा 
वया खायेगी ऊपर बंठी , गोहों से कोई पूछेगा ? 
तब गोह ने कहा : 


घूल्हा मेरा रायरंगीका , छठवरें महीने जलता है। 
घपियार ने वापिस जवाब दिया : 


पाहुना तेरा मन का लोगी , वर्षा में उठ चलता है ! 


गौह ने मत में विचार किया कि यह कपटी सियार तो यहां से उठेगा 
नहीं । उसे एक तरकीब सूफी । फरांस पर चढ़ कर इबर उधर देखने लगी । 
एक तरफ नजर टिका कर बोली: 


कौन आ रहे चारों साथ , 
हाथ कुल्हाड़ी , कुत्तो सात ! 
कुत्तों का नाम सुनते ही सियार की हिम्मत ने जवाब दें दिया। वह 
थर थर कांपने लगा । कांपने से कानों के उपले नीचे गिर गए । सिथार की 
की यह हालत देख कर उस भोह ने ऊपर ही से चिल्ला कर आवाज दी --- ओ 
भई राहगीर , थोड़ा इधर आना , मेरे मेहमान को भोजन कराना ! 
सियार ने हाथ जोड़ कर कहा--बहन , आवाज मत दे, ले मैं जाता हूं । 
और इतना कह कर वह तो वहां से भाग खड़ा हुआ । निश्चित होकर 
गोह फरांस से नीचे उतरी और अपने घर गई । पर वह केसरी सिंह वहां पास 
ही खड़ा था | उसने सियार को पहिचान लिया। बोला --- योगेड्वर महाराज, 
4 रा मा द प्र । 
जरा रुकना , आपकी थोड़ी आरती उतार लू । जोर से दहाड़ कर सिंह उस 
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पर भपटा । सिंह के सामने तियार कंते वचता ? उसके तो वहीं पांव चिपक 
गये । सिंह ने एक ह॒त्थल मारा और एक ही वार से उस कपटी स्ियार को 
मार डाला | गले के मींगनों की माला चारों तरफ बिखर ग्गई ! 
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सियार की अकक्‍ल और सिंह का बल 


एक था सियार और एक थी उसकी घरवाछी | सियारनी जब गाभन हुई तो 
उसने सिथार से कहा -- बच्चे देने के लिए कोई बढ़िया घुरसाली तो वनाओ | 
सियार ने कहा --- इसकी फिक्र तू क्‍यों करती है । जब भी मन करेगा , घुर - 
साली बना दंगा | पर सियार आज कल पर टालता रहा, घुरसाली बनाई नहीं । 
सियारनी पूरे महीने हुई तो उसने जोर देकर कहा -- आज कल , करते इतने 
दिन हो गए, आपने अब तक घुरसाली बनाई नहीं। भरपूर सर्दी का मौसम है। 
खुले मंदान में कंसे बच्चे दूं । आप तो थोड़ी बहुत भी परवाह नहीं करते | काम 
तो करने से पूरा होगा । 

अब जाकर सियार को भी जल्दी रूगी | उसने घूमते फिरते एक सिंह की 
मांद का पता लगाया | वह मांद उसे बहुत पसन्द आई । सिंह पानी पीने के 
लिए तालाव पर गया हुआ था । सियार ने तो सोचा , त विच्तारा ; भागा हुआ 
अपनी घरवाली के पास गया । बोला -- देख , देवताओं के रहने जेसी बढ़िया 
घुरसाली बनाई है। जल्दी रवाना होकर चल । मुहूर्त टलता है। सियारनी गर्भ 
से थी इसलिए दौड़ तो नहीं सकी पर जरूदी जल्दी चली । मांद के पास आकर 
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सियार ने कहा --- घुरसाछी घुरसाछी सुनते सुनते मेरे तो कान पक गए । देख 
कंसी सुन्दर घुरसाडी बनाई है । अब तू निश्चित होकर इसमें रह । 

सिंह की उस मांद के ऊपर एक बन्दर रखवाली किया करता था। बह 
इस बात का ध्यान रखता था कि कोई दूसरा सिंह उस पर कब्जा नहीं करले । 
सियार और सियारनी को अन्दर जाते देखा तो उसने रोका | वोछा --- सियार 
की मौत आती है तो वह गांव की त्तरफ भागता है | वाकई तेरी मौत तो नहीं 
आई है जो सिंह की मांद में आया है ? दिनमान बुरे आ गए लगते हैं। पर 
सियार ने बन्दर के कहने की कोई परवाह नहीं की । बोला --- ऐसे कई श्विंह , 
कुत्तों की तरह मेरे सामने हाजरी में फिरते हैं। पागल , तू मुझे सिंह के बल का 
क्या डर दिखाता है ! ऐसे सिंह तो मैं जेव में रखता हूं । फिर उसने अपनी घर- 
वाली से कहा -- तू तो अन्दर जाने की चिन्ता कर; बाकी मैं निपट छंगा। 
सियारनी तो ऋुपचाय अपने पति के कहने से मांद में घुस गई । और पीछे मना 
करते करते सियार भी अन्दर चला गया । 

सियारनी के चार बच्चे हुए । चांद के टुकड़े जंसे चार बच्चे | कोमल 
रेशम की तरह । पति पत्नी दोनों बेहद खुश हुए । पर सिंह के वापिस लौटने 
का डर भी कम नहीं था । सबसे पहले इतका उपाय करना जरूरी था । थे तो 
वे सियार की जात के ही -- मन में तो जानते ही थे । पर अपनी हिम्मत के 
बल पर सिंह को छकाना चाहते थे। सियार को अपनी बुद्धि का भरोसा था । 
सिंह के पानी पीकर वापिस आने से पहले ही सियार ने सियारनी को सारी 
तरकीब वतादी कि सिंह को कैसे डराया जाय । 

सिंह पानी पीकर वायिस अपनी मांद के पास आया तो सियार के इशारे 
पर सियारनी ने अपने बच्चों को रुछाया । सियार से पूछा--क््या बात है, बच्चे 
क्‍यों रो रहे हैं? सियारनी के पास भी घड़ा घड़ाया जवाब तेयार था। बोली : 
बच्चे सिंह का ताजा कलेजा मांगते हैं । कल के बासी चार पांच कलेजे तो पढ़े 
हैं, पर उनमें तो ये मुंह भी नहीं देते । ताजे कलेजे के लिए हुठ करते हैं । आप 
जाकर जल्दी से तीन चार सिहों को मार कर उत्तके कलेजे तो ले आवो | बच्चों 
को रुलाने से कैसे काम चलेगा ? 

तब सियार ने कहा-- इसका कया फ्रिक्र किया ? अभी जाकर सिहों के 
कलेजे लाता हूं | तू थोड़ी देर और सब्र कर ! 

गए । पूछ दबाकर वहां से भागा । पीछे मुड़कर 
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भी नहीं देखा । रखवाली करनेवाले वन्दर ने यह खेल देखा तो उसके मन में 
बड़ा अचरज हुआ कि देखो पट्ट सियार ने साक्षात सिंह के पैर छुड़ा दिये । वह 
सिह के पीछे दौड़ा । सिंह के पास जाकर निवेदन किया--त्रन के राजा, आप 
क्‍यों इस गीदड़ा भभकी से भाग आए ! मैंते छुद अपनी आंखों से घियार सिर- 
यारनी को मांद में जाते देखा मैंने उसे वहुत रोका , मना किया; पर वह माना 
नहीं । जबाब दिया कि ऐसे सिंह तो मैं जेब में रखता हूं । तू मुझे क्या सिंह 
का डर दिखाता है । पर मैं तो जानता था कि सियार खुद अपने आप पैरों 
चल कर मौत के म॒ह में आया है । खुद शिकार अपने आप फंसता है तो रोकना 
क्यों ? सियार, सियारती और चार कोमल कोमल बच्चे हैं --- अभी अभी 
आपकी मांद में पैदा हुए । पर आप तो ऐसे डरे कि सीधे भागते ही नजर आये। 
मुझे पूछता तो था। मैं रखवाऊी भूख मारने के लिए करता हूं क्या ? पघिंह 
को जाति के होकर भी इय तरह पांव पीछे हटाते हो ? फिर आपको मानेगा 
कौन ? 

सिंह कौ कंपकंपी अभी तक मिटी नहीं थी । डरता डरता बौला--भाई , 
तू मान चाहे मत मान, यह तो कोई सिंह के भी ऊपर की बला है, जो सिंह 
को भी जेत्र में रखता है । मेरी तो हिम्मत नहीं है । आज तो कोई पिछले जन्म 
के पुण्य काम आए । वबन्दर ने बहुत समझाया तब कहीं सिंह को धौरज ब॑ंधा । 
ज्यों त्यों करके अपनी मांद के पास वापिस पहुंचा कि सियार अपने बच्चों को 
पुचकारते हुए जोर से बोला -- थोड़ी देर और सब्र करलो | बन्दर को सिखा 
कर भेजा है, सिंह को फुसला कर लाने के लिए । अभी उसे चकमा देकर वह 
लाता ही होगा । देखों वह आया । मैं नहीं कहता था क्रि बन्दर मेरा कहना 
कभी नहीं टालेगा । अभी इसी वक्त उसका कलेजा निकाल कर छाता हूँं। सिंह 
ब्रेचारा मेरे आगे कहां जायगा ! 

सिंह ने यह बात सुमी तो फिर वहां से भाग खड़ा हुआ । आगे आगे सिंह 
और पीछे पीछे बन्दर ! बन्दर ने कहा -- रुकी, रुकों, सियार चालवाजी कर 
रहा है । आप भागों मत | पर सिंह को तो अपने जीव की पड़ी थी ; वह क्‍यों कर 
रुकता ! काफी दूर जाकर सांस लिया । उल्टा वन्दर को फटकारता हुआ कहने 
लगा -- तक्के ऐसी रखवाली करने को रखा कि तू मुझे ही मरवाने का सरंजाम 
करता है ? भरोसा करने का तो जमाना ही नहीं ! तुके मैंने कितना खर्च करके 
नौकर रखा । आज एक मजबूत मालिक के आते ही तूने मेरे साथ ही धोखा 
कर दिया ? नीच, निर्लंज्ज कहां के । जा, मेरी आंखों के सामने से हट जा । 
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नहीं तो मैं तुझे अभी जान से मार दूंगा । 

बन्दर हाथ जोड़ कर ब्रोंला --- आप जेसे मालिक के हाथों मारा जाऊ , 
इससे बढ़ कर मेरा और क्‍या सौभाग्य हो सकता है ! मुझे मेरे मरने की विल- 
कुल चिन्ता नहीं है । सारी उमर आपका नमक खाया है, अब कैसे आपके साथ 
छुछ कर सकता हूं । थोड़ा विचार तो करिये | जंगछा का राजा जंगल छोड़ 
कर भाग जाय तो कितनी भटद्दी बात है ! मुझसे तो यह देखा नहीं जाता । 
इससे तो अच्छा है कि आप मुझे अपने हाथों मार डालो तो मुझे शान्ति मिले ! 

सिंह के दिमाग में कुछ बात जंची । वह तो पशोपेश में पड़ गया । करे 
तो क्‍या करे । बन्दर की बात सुनकर काफी जोश आया, हिम्मत बढ़ी, प्रसनन्‍्तु 
पर आगे नहीं बढ़ । कंपकंपी वन्द नहीं हुई । बन्दर ने वहुत समभाया, बहुत 
हाथ पांव जोड़े तब जाकर बड़ी मुश्किल से उस पर भरोसा हुआ । लेकित पैर 
आगे चले तो । तब वन्दर जबरदस्ती अपनी पूंछ से सिंह की पूंछ बांध कर 
दूसरी वार माँद की तरफ ले आने में सफ़कू हुआ । 

सियार पूरा सावधान था | वह क्‍या निकाछ कर देता ! मांद में बैठा 
हुआ भी सारी ब्रातों का ध्यान रखता था । बन्दर की पूंछ से बंधे हुए सिंह को 
आता हुआ देखा तो समभ गया कि सिंह के पैर तो कच्चे हैं | पूंछ बांध कर 
आया है ; इससे तो कुछ भी होनी जानी नहीं है । सियार की हिम्मत फिर 
बढ़ गई । बच्चों को आश्वासन देता हुआ अधिकार पूर्ण स्वर में कहने लगा : 
अब क्यों रोते हो वह आया सिंह ! इस बार बन्दर को ऐसा सिखा कर भेजा 
है कि वापिस भी नहीं भाग सके । पूंछ से मजबूत बंधवा कर मंगवाया है | तुम 
एकाध पल चुपचाप रहो । अभी भधिंहे 4। कलेजा जगसगाते अगारो पर सक के 
खिलाता हूं । पहले भाग कर चल्ला गया , वही बहुत है । मेरा प्रण है कि दोड़ते 
शिकार को पीछे भाग कर कभी नहीं मारता । पर इस बार पूंछ से बंधा हुआ 
भागकर कहां जायेगा | फिर अपनी घरवाली से वोला--तू अंगारे जला, मैं अभा 
आया | भिह पूरा काबू में है , छूट तो सकता ही नहीं। इस वार तो वन्दर न 
लाज रखली । उसे अपना प्रधान बता दंगा तो कभी काम आयेगा । 

सियार की ये बातें सुतकर सिंह ने समझा कि आज तो मारे गए । बुरे 
फंसे । बन्दर ने तो कमाछ छुल किया । नमक हराम छल करके मुझे मरवान 
को लाया है ! उसे तो पसीना छूट गया । कंसे ही हिम्मत करके वहां से भागा। 
पूछ में मजबूत गांठ लगी हुई थी | सिंह के दौड़ते ही पूछें तन गईं और गांड 
ज्यादा मजबूत हो गई । बन्दर पीछे पीछे घिसटने छगा | सिह किसकी परवाह 
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करता ! उसे तो अपने जीव की पड़ी थी । वह तो दौड़ता हो गया और गांड 
घुलती ही गई । बन्दर की वोटी बोटी बिखर गई। परल्तु धिह की पूंछ से एक 
पंछ और जुड़ गई । गांठ दी हुई पूछ फिर बंधी हुई ही रही । धिह ने अपने 
भाग्य को खूब सराहा । आज तो बचे पर बचे ! जिन्दा रहा तो फिर मांद 
बना लंगा। पर एकाएक जीवन खोने से कैसे काम चले ! जीवन एक बार 
जाने के बाद वापिस नहीं आता । सियार की अक्छ के सामने सिंह के बल को 
भागना पड़ा । उस सिंह ने तो फिर कभी उस मांद की तरफ रुख ही नहीं किया 
और प्यार ने जबरदस्ती उस मांद पर कब्जा कर छिया । वहीं उसने अपने 
बच्चों को पाला - पोसा , बड़ा किया और निर्भय आनन्द करता रहा। 
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एक बार एक सिह लोहे के पिजरे में फंस गया । फंसने के बाद राम का नाम 
लो । बहुत ही गरजा, बहुत पर पटके, बहुत कोशिशें कीं, बहुत तड़पा , पर 
पिजरे से बाहर नहीं निकल सका । बेहद बलवान था , बन का राजा कहलाता 
था , पर पिजरे से बाहर तिकलूने की तरकीब नहीं जानता था। दो दिनों से 
बिल्कुऊ भूखा प्यासा अन्दर तड़पता रहा । 

संयोग की बात कि एक ब्राह्मण उस पिजरे के पास से निकला । वह 
कमाने के लिए परदेश जा रहा था । सिंह ने उस ब्राह्मण को हाथ जोड़े ओर 
खींसे निपोरते हुए कहा -- पंडित जी पालागन ! ब्राह्मण ने उसे आशीर्वाद 
दिया । वह वहीं खड़ा रह गया । सिंह ने कहा -- पंडित जी, दो दिनों से भूखा 
प्यासा हूं। यदि आप मुझे बाहर निकालने की कृपा करें तो मैं आपको ये हीरे 
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जड़े हुए दो सोने के कंगन दे दूंगा । यह कह कर सिह ने ब्राह्मण को अपने हाथों 
में पहने हुए मोटे मोटे सोने के कंगन दिखाये। उन पर अमृल्य रत्न जड़े हुए थे । 
ब्राह्मण ने सोचा कि इतनी कमाई करने के लिए तो परदेंश में न जाने कहां 
कहां भटकना पड़ेगा, न जाने कितने घरों के चक्कर देने पर भी इतनी कमाई 
होगी कि नहीं ! यह तो कल्पना से भी अधिक बड़ा खजाना हाथ छग गया । 
ब्राह्मण को लोभ हो आया । सोने का उजाजा देखते ही उसकी आंखें चकाचौंध 
हो गईं । परन्तु सिंह के हाथ से कंगन ले लेना सहज नहीं था । वोला--वाहर 
तो निकाल द्‌ , पर भूखे मरता तू मुझें ही गटक जावे तो ये कंगन मेरे क्‍या 
भात्र पड़े । मैं तो मौत का दरवाजा नहीं खोलंगा । 

सिंह ने कहा--पण्डित जी, यह वात तो मन में भी मत लाना । आप 
मेरे प्राण बचाओ ओर मैं आपको खा जाऊं ! मैं ऐसा अक्रतज्ञ नहीं हूं, यह आप 
निश्चय जान लेना । सिंह ने उसे पूरे वचन दिये तो ब्राह्मण ने कट अंकुश 
निकाल कर दरवाजे कौ अर्गेला खोल दी । पर वाहर अति ही सिंह को तो भूख 
के मारे अपने वचनों का कोई ध्यान रहा नहीं । बोऊा-- पंडित जी, आप मरतें 
बाप किसे याद आता है ! पेट पापी है, मैं तौ आपको खाऊंगा। मरने से पहले 
अपने इष्ट देव का ध्यान कर छीजिए । ब्राह्मण ने सिंह के वहुत हाथ पैर जोड़े, 
उसके बचनों की याद दिलाई पर सिंह को तो भूख के आगे कुछ समभ में नहीं 
आया । ब्राह्मण ने सौचा कि अब मरना तो दिखता ही है; लौभ का यही फल 
होता है । पर वात को यदि उलभन में डाल दूं तो ग्रायद कुछ उपाय वन आवे । 
बोला -- मैरा अंत समय तो पास आ गया है, इसमें किसी बात की मीन मेख 
नहीं है । पर एक वात मेरी भी मान लें, मैं मर गया तो मन में रह जायगी । 
इन बात का किसी से न्याय कराले तो मुझे सन्‍्तोष हो जावे । 

सिंह कुछ धीमा पड़ा । बोला --- न्याय तो मैं करा लूंगा, पर कराऊगा 
जंगल के जानवर से ही । आदमी का मुझे भरोसा नहीं । आदमी ने ही तो मुझे 
विजरे में बन्द किया । और फिर आदमी आदमी का पक्ष लेता मेरी कब सुनेगा ! 
सिंह जातता था कि जंगल के जानवर तो डरते हुए मेरा ही पक्ष छंगे । न्याय 
भी हो जायगा और मैं ब्राह्मण को भी खा लगा । 

तो भगवान भले दिन दें, दोनों जने न्याय कराने के लिए रवाना हुए । 
जाते जाते मार्ग में उतको एक सियार सामने मिला | अभिवादन होने के बाद 
ब्राह्मण ने कहा --- सिग्रार भाई , आज तो एक काम आ पड़ा है । हम दोनों में 
एक वात पर विवाद हो गया हैं , तुके उसका न्याय करना पड़ेगा । 
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सियार कान पकड़ कर वोला --- मेरी क्या औकात कि मैं अपने राजा 
का न्याय निपटाऊ ! राजा करे सो न्याय । सिंह ने मुस्करा कर कहा - वते 
तो तू सच कहता है , करू जिसका न्याय मैं करूं , मेरा न्याय कौन कर सकता 
है ! यदि राजा का भी न्याय होने ऊंगे तो फिर वात ही क्या हुई ! पर यह 
विवाद ऐसा ही है , तू डर मत | मैं वुझे आजा देता हूं, तू निर्भव होकर न्याय 
निपटा । हम दोनों राजी खुशी तुझे अपना पंच बनाते हैं । 

ब्राह्मण ने सारी बात तरतीब से बताई । सियार जान गया कि ब्राह्मण 
बिल्कुल सत्वा है और सिंह भूठा , अपने बचनों से फिर गया है । मैं पंच होकर 
अन्याय कैसे करूं ? पर सिह का स्पष्ट न्याय कौन करे? ब्राह्मण से पहले मुझे 
खा जायेगा । फैसला करदं पर मानना तो सिंह के हाथ में है | थह न्याय तो 

देगा पड़ेगा । अन्याय करना नहीं चाहता ओर न्याय होता नहीं है | करूं तो 

क्या करूं ! अंत में उसने एक तरकोव निकाऊछी । वोला--पंडितजी, मुक्के आपकी 
वात पर विश्वास नहीं होता | तुम मनुष्यों की जाति ही निकम्मी होती है । मुझे 
वो अब तक यह समझ में नहीं आया कि इतने बलवान , वन के राजा कंसे एक 
पिजरे में फसे और क॑से तुमने उन्हें बाहर शिकाला ? मैं तो अपनी आंखों घटना 
का स्थान देखना चाहता हूं । वहां चलने पर मुझे; जो सूकेगी वैसा कहुंगा । 

सिह राजी खुगी वाविस रज्ञाना हुआ । सोचा कि न्याय तो मेरे ही पक्ष 
में होगा | पिजरे के पास पहुंच कर सियार ने उसे चारों ओर घूम कर देखा । 
अच्छी तरह पिजरे को भी देखा - परखा । फिर वोला-- ऊं हूं , सिह इस पिजरे 
में कैसे आ सकता है ? यह बात तो उठी वहीं से भूठी ! सिह सियार को वात 
सुनकर धीमे धीमे मुस्कराने लगा। सियार ने फिर कहा-- मैं तो कानों से सुनी 
बात पर विश्वास नहीं करता । साक्षात अबनी आंखों से देखना चाहता हूं | फिर 
वह सिंह के सामने देखकर बोला -- आप पिजरे में कंसे घुसे हुए थे और ब्राह्म0 
न केसे दरवाजा खोला , यह मुझे प्रत्यक्ष दिखा कर बताइये । 

सिह के पास इतनी देर कहां । वह तो उसी समय पिजरें में घुस गया । 
सियार ने भट बाहर से अर्गुला मजबूत वन्द करके कहा-या तो न्याय भेलना 
नहीं और यदि मेल जिया तो सदा खरी बात कहना । यह तुम्हारा न्याय तो 
अपने आप ही निम्रट गया । 

सिह ने पूछा --- कैसे ? तब वियार ने कहा --- अभी तक आपकी समभ 
में नहीं आई ? राजा को देर ही से समझ में आती है । आप अपने लच्छनों से 
ही वापिस पिजरे में फंस गए । अब पडितजी दरवाजा खोल दे तो उनको खा 
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जाना । नहीं तो इस पिंजरे में बंठे राम का भजन करो । प्राण बचाने वाले को 
भी आप मारने चाहते हो , इसका न्याय तो यही है । फिर ब्राह्मण की तरफ 
देख कर बोला --- पंडितजी , आपको सोने के लोभ के आगे अपने जीव का भी 
ध्यान नहीं रहा , उसका मजा तो आपने चख ही लिया। बच्चों के भाग्य से बच 
गए उसका हषष मनाओ । फिर कभी ऐसा लोभ न करना । मैं बार बार न्याय 
करने के लिए कहां मिलंगा ! 

उस सियार ने न्याय निपटाने से पहले वे कंगन अपने पास ले लिए थे । 
उन्हें ब्राह्मण के सामने करते हुए बोला --- ये लो कंगन ! और अपना रास्ता 
नापो । इन कंगनों से श्विह फिर किसी को धोखा नहीं दें सके इसलिए आप ही 
ले जाओ | फिर उसने सिंह से कहा --- वचन देकर तोड़ना राजा का काम नहीं 
है । अब जैसा किया वसा भुगतों । 

सिंह ने बहुत मिन्नतें कीं पर न सिववार ने पिंजरे का दरवाजा खोला और 
न ब्राह्मण ने । उसते हाथ जोड़े , लोभ दिया , धमकी दी, पर अब कौन विश्वास 
करता ! सियार और ब्राहाण दोनों ही अपने अपने रास्ते गये । सिंह वहीं पिजरे 
में तड़फता रहा | भूख प्यास से पंजर हो कर अन्त में पिजरे में ही मर गया। 
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किसी एक वन के भाग में एक सियार रहता था। वह बहुत होशियार और 

हद चतुर था। मौका आने पर उसको बुद्धि बहुत चलती थी । एक बार ऊसे 
जंगल में एक विशाल और प्रचण्ड हाथी मरा हुआ मिला । उस सियार ने 
उस हाथी के चारों ओर बहुत से चक्कर लगाए परन्तु उसकी मोटी और कठोर 
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चमड़ी को चीरने की उससे कोई युक्ति नहीं बैठी । चमड़ी चीरे विना हाथी ५ 2७ हे 
केसे जाय ? वह इसी पश्मोपेश में था की एक सिंह घूमता हुआ उधर आ पहुँचा । 
सियार ने देखा कि यह तो मेरे से अधिक वलवान है | मेरी और सिंह की क्या 
बरावरी ? अपने से ज्यादा गक्तिवान से हाथ जोड़ कर काम निकालना चाहिए । 
सिंह के पास पहुंचते ही उसने उसके सामने जमीन तक सिर नवाया , देंडवत की, 
और फिर हाथ जोड़ कर निवेदन किया -- मैं आपका पीढ़ियों से नाकर हूं । 
आपके लिए इस मरे हुए हाथी की रखवाली करता हूं । अब कृपा कर आप 
इसका भोजन कर तो मैं निश्चिन्त होऊ | आपकी चीज आप संभाल ले । 

सियार की नम्रदा देख कर सिंह ने कहा -- मैं तो मरी हुई मिट्टी नहीं 
खाता । दूपरों के किये हुए शिकार और अपने आप मरे हुए जीव में मैं मुंह नहीं 
डालता -- यह मेरा तिय्रम है । जा, तुझे यह पूरा हाथी वक्‍शीश किया ॥ कू 
सदियों भर इसे खा । 

यह कह कर सिंह तो वहां से रवाना हो गया । सियार ने मन में जाना , 
चलो पिण्ड छूटा ; कि इतने में एक वधेरा वहां आ धमका । सियार ने मन में 
कहा --- भूत मरा तो पछीत जग गया । भिंह के जाते ही यह दुष्ट कहां से आ 
गया ? यह तो वड़ा खूंखार लड़ाका है । आसानी से मानेगा नहीं । इस पर तो 
भेद से काबू करना पड़ेगा। पुरखे कहा कहते थे कि शूरवीर को पराजित करना 
तो भद नीति से । 

बच्चेरा पास आया तो वह तड़क कर बोला--मामाजी, आप बिना बिचारे 
मौत के मुंह में कैसे आये ? इस हाथी को तो एक खूंखार सिह ने पछाड़ा है । 
वह मुझे रखवाली करने को खड़ा करके नदी पर स्नान - ध्यान करने गया 
है । जाते जाते मुझे खास हिंदायत कर गया है कि कोई बधेरा आवे तौ मुझे 
चुपचाप समाचार देना । एक बार मेरा एक शिकार बचेरे ने ज़ूडा कर दिया , 
उस दिन से मुझे बघेरों पर बेहद गुस्मा आता है । देखे नहीं छोड़ता | इस जंगल 
से वधेरों का नामोनिशात मिटा कर रहूंगा । देख, ऐसा नहीं हो कि कहीं तू 
गफलत कर जावे । 

बात सुनते ही बचेरा तो एक दम डर गया। कांपता हुआ बोला 

मेरे प्यारे भानजे , कैसे ही मेरे प्राण बच्चा । आज तो बैठे ठाले बुरे फसे । मुझे 
जाने दे। मेरे जाने के वाद सिंह से मेरी चर्चा मत करना । तुझे इतनी ही 
प्रार्थना है । 


यह कह कर बचेरा तो वहां से अपनी जान वचा कर चम्पत हो गया । 
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सिधार ने मन में सोचा कि बला टली ; कि इतने में एक चौता आया | सियार 
सोचने छगा कि यह तो बड़े नीच स्वभाव का है । ताकतवर होते हुए भी निक्ृष्ट 
है । इसको कुछ ले दे कर खुश करूं तो ही ठीक है। इश्क़े दांत और नाखून तौखे 
और मजबूत हैं । इसके द्वारा हाथी की कठोर खाल चिरवाने की युक्ति बैठाऊं । 
यह बात सोचकर उस सियार ने चीते से कहा-- मेरे भानजे , बहुत दिनों बाद 
दिखाई दिय्रा। आज तू मुझे वहुत भूखा लगता है ! क्‍या वात हुई ? मं उत्तरा 
हुआ कंसे ? मुझे तो लगता है तू सवेरे से अनखाया है । 

चीता धीरे से बोला -- हां मामाजी , बात तो यही है । कल से एक बौटी 
भी दांतों के नहीं लगी है । भूखे मरते आंते दुख रही हैं। आप कुछ नाश्ता-पानी 
करवाते हो तो कहिए , मेरे तो प्राण निकल रहे हैं । 

तब सियार मीठी वौली में कहने लगा -- तेरा सत्कार नहीं करूँ तो फिर 
किसका करूंगा तू तो मेरा प्यारा मेहमान है । इस हाथी का शिकार एक शैर 
ने किया है। वह मुझे इसकी रखवाली के लिए त॑नात करके नदी में स्तान करने 
के लिए गया है । गये बहुत देर हो गई तो भी छौटने में अभी देर है । जब वक 
वह आवे , तू पेट भर कर नाइता करले । मैं सिह के आने का ध्यान रखता हूं । 
आते ही तुझे इशारा कर दूंगा । फिर तू रुकता मत भाग जाना । वर्ना बेकार 
मारा जायगा | साथ में मुके भी मरायेगा । यह पिह जूठे शिकार में मुंह नहीं 
डालता और जूँठा करने वाले को तीन भुत्रन में भी नहीं छोड़ता । 

सिंह के डर से चीते का मत डगमंगाया । पर स्ियार के बहुत समझाने 
पर वह हाथी की कठोर खाल को चीर कर अपने योग्य मांस खान को तयार 
हो गया | बोला -- मामाजी , आपकी मनुहार कंसे टाल सकता हूं ? परल्तु 
मिह को दूर से देखते ही मुझे इशारा कर देना । कहीं ऐसा नहीं हो कि यह मेह 
मानदारी मुझे महगी पड़ जाए। तब खियार न कहा -- अरे भानजे , कुछ तो 


विश्वास रख । मैं तेरा हित चिन्तक हू । 
चीते ने डरते डरते हाथी को चीरना शुरू किया । जब सियार को इप 


बात का पूरा भरोसा हो गया कि उसने हाथी को अपने तीखे दांतों से फाड़ 
दिया है तो वह मन में बहुत खुश हुआ । वह तो इतनी ही राह देंख रहा था । 
अपना काम बनने के वाद उसने चीते को मांस की एक वोटी भी नहीं खाने दी । 
दांतों के पूरी तरह खून लगा भी नहीं था कि वह उसी वक्त हड़बड़ाता हआ 
आया और बोला--भानजे, आया, आया ! जान प्यारी हो तो भाग | सिह पक 
आ रहा है। ” चीते ने तो पूरी बात सुनी ही नहीं | आया , आया , आया न 
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भत्तक कानों में पड़ते ही वह तो वहां से जान वचाकर भागा । 

अब तो सियार बड़े मजे से हाथी का मांस खाने छगा कि एक दूमरा 
सियार गुस्से से गुर्राता वहां आया । एक मुसीबत टल्की दूसरी तेयार ! पर वह 
अपनी जाति वाले को देख कर डरा नहीं । अपनी बराबरी का जान कर उसने 
मन में सोचा कि इससे तो प्रत्यक्ष युद्ध करके जीत का ड़का वजाना चा हिए । 
बह उस नये सियार के सामने भापषट कर बोला -- मूर्ख , यहां क्‍या लेने आया 
है ? भला , तेरा यहां क्या पता लगेगा ! मैंने तो कई महारथियों के छक्के छुड़ा 
दिये हैं | तू बिना मौत मरने कों क्‍यों आया है ? 

यह बात कह कर वह सामने खड़े सियार पर भपटा । अपने तीखे दांतों से 
उसे चीर डाला । चारों दिशाओं में उसकी बोटी वोटी बिखेर दी । फिर उस 
विकराल हाथी को सर्दी भर निर्श्चित होकर धीरे धीरे खाता रहा । उस अत्यत्य 
चतुर सियार ने शक्तिशाली शत्रु को हाथ जोड़ कर , शरवीर शज्रु को भेद से , 
हीन बरी को कुछ देकर और अपनी बराबरी वाले को युद्ध करके , अपना काम 
बना लिया। 
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एक था हरिन और एक था कौवा | दोनों ही पक्के दोस्त थे | साथ खेलते , साथ 
खाते - पीते और साथ ही घूमते - फिरते । दोनों एक दूसरे को अपने जीवन से 
भी अधिक समभते । एक दूसरे बिना उनका मन नहीं ऊगता । 

एक वार एक सियार ने हरित के चमकते पूद्“ों को देखा तो उसके मंह में 
पानी भर आया । वह कंसे ही छुछ-वलू से हरिन का मांस खाना चाहता था । 
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पर कौए की होशियारी के सामने उसकी दाल नहीं गलती थी । उस सियार ने 
उन दोनों की दोस्ती में फूट डालने की कई कोशिशें कीं | पर उसकी कोई तर- 
कोब पार नहीं पड़ी । अन्त में उसने छिप छिप कर हरिन से दोरती गांठली । 
रात दिन उसके साथ रहने लगा । बेचारे भोले भाले हरित को मीठी बातों में 
भरमाने लगा । 

कौवे ने हरिन को बहुत समझाया कि इस छली अनजान सियार का 
विश्वास मत कर । तेरे साथ धोखा करेगा । पर सियार ने तो हरिन पर ऐसा 
जादू किया कि उसने कौए की बात पर थिल्कुल ध्यान नहीं दिया | सियार तो 
पहले से ही जानता था कि कौवा अपनी कोशिश बनते तो हरिन से दोस्ती 
नहीं करने देगा । उसने हरिन को पूरी पट्टी पढ़ा दी और हरिन था बिल्कुल 
भोला ! वह सारे सफेद सफेंद को दूध ही समभता था । अपने जैसा ही दूसरों 
को जानता था | सियार के बहकाने में आया हुआ उसने कौवे को जवाब दिया : 
कौबे भाई , तुझे तो अपने सिवाय दूसरे की दोस्ती सुहाती नहीं है । पहले तो 
सभी अनंजान होते हैं। कौन किसे जानता है ! व्यवहार से ही भाईचारा बढ़ता 
है । कौवा अच्छी तरह समझ गया कि हरिन सियार के फन्दे में आ गया है। 


2 
उसने फिर हरिन को तो समभाना बन्द कर दिया पर खुद पूरा सावधान रहते 


लगा । हरिन का पूरा खयाल रखता । 

कौवा , हरिन का दोस्त होते हुए भी पंछी था और सियार , हरिन के 
जैसा ही चौप।या । दोनों धरती के जीव ! इसलिए दोनों में बहुत घुटने लगी । 
हरिन अब कौंवे से ज्यादा सियार के साथ समय बिताने लगा । 

सियार ने हरिन को जौ के एक खेत में ले जाना शुरू किया । सियार 
मन में जानता था कि रोज के नुकसान से परेशान होकर खेत का मालिक जरूर 
हरित को जाल में फंपायेगा । गुस्से में आकर उसे मार डालेगा--फिर अपनी 
मन चाही हो जायेगी । हरियाली ही जानवरों को जिलाती है और हरियाली 
ही जानवरों को मरवाती है । अंत में रोज का हिला हुआ हरिन एक दिन जाल 
में फन ही गया । छूटने की बहुत कोशिश कीं पर उल्टा ज्यादा ज्यादा उलभता 
गया। अब करे तो क्या ? सियार तो इसी चवकर में था कि हरित फंसा कि नहीं । 
थोड़ी ही देर में वहां आया ही । हरिन ने सोचा कि मेरा अजीज दोस्त सियार 
आ गया है तो अब चिंता किस बात की ? यह तो मुझे तुरन्त छुड़ा देगा | उधर 
ख्रिथार ने जब हरिन को फदे में फंसा हुआ देखा तो मन में बहुत खुश हआ कि 
चलो मन चाही हो गई। बहुत दिनों ब[द फंसा है। कव खेत का मालिक आये 
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और क्र उसे मारे ? कई दिनों तक नाइता चलेगा । 

हस्नि ने सियार से कहां -८ कैसा संयोग है कि इधर मेरा फंसना हुआ 
और उधर मेरे दौस्त का आना हुआ | अब जल्दी अपने तीखे दांतों से मेरा जार 
काट । खेत का मालिक आता ही होगा । 

मियार तो महाथू्ते था । उसने दूर से ही पहचान लिया कि जाल चमड़े 
को बना हुआ है॥८उसनेक्ज गज किक तरकीय 
नहीं- तुरन्त जाल वेहपास जा कर गत से जल 2८७७३ 20 24020 

# कार्टंगा तो फिर किसके लिए कार्ट्गा ! उसने जानते बेभते जाल को काटने 

के लिए मह खोला ही था कि वोला -- अरे दोस्त , गजब हो गया ! यह जाल 
पा का है ! मैं इसमें दांत तहीं गा सकता । मेरे आज संक्रान्ति का व्रत 
है । यह ब्रत तो मैं मरने पर भी नहीं तोड़ सकता | कल जरूर काट दूंगा , तू 
चिन्ता मत कर । 

सियार की बात झुततें ही हरिन का माथा ठतक गया यह तो इसी च॑ंडाल 
की चाल है । पर अब क्या किया जा सकता है ? भरोसा नहीं होते हुए भी उसने 
कहा -- मित्र के प्राण बचाने के लिए संक्राब्ति का व्रत तोड़ने पर भी कोई पाप 
नहीं लगेगा | तू तो कल की वात करता है , खेत का मालिक तो अभी आया 
रहेगा । आते ही मुझे मार डालेगा। मैं तो काछ के जाल में फंपा हुआ हैं और 
लू मेरा अजीज दोस्त होकर भी कछ पर वात टालता है ? मेरे लिए व्रत तोड़ 
और मुझे फंदे से बचा । पर सियार ती उसका मांस खाना चाहता था। बह 
क्यों जाल काटता ! 

अत में हरिन ने सोचा कि अब मर तो जायेगे ही । सियार को खरी - 
खोटीं सुनःता हुआ कहने लगा -- दुष्ट , क्यों बहाने बनाता है ? तरी तो आज 
मन चाही हो गई है ! तुक्के तो मेरा मांस खाने की इच्छा है , ब्रत का ढोंग क्यों 
करता है? म॒झे भी मेंरे किये का ठीक फल मिला । कौवे को बात नहीं मानी 
उसका हाथोंहाथ फल मिल गया । 

सियार फीका पड़ता हुआ वोला--तू भरोसा नहीं कर्ता है तो मत कर , 
पर मैं भूठ नहीं बोलता । संक्रान्ति का ब्रत तोड़ द तो मुझे नरक में भी जगह 
नहीं मिले । मैं तो अब माला फैरने जाता हूँ । कल सवेरे आकर तैरा जाल कॉंट 
दुगा ।'यह कह कर वह तो वहां से रवाना हो गया अ.र पास ही की भाड़ियों 
में छिप कर हरिन के मरने की राह देखने लगा । 


कौबे ने अपने निवास पर जब हरिन के आने की देला टलती देखीं तो वह 
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उसकी खोज में वहां से उड़ा । संयोग की बात कि उड़ता उच्धता वह उसी जौ 
के खेत में आया । हरिन को जाल में फंपा हुआ देखा तो बोला--मैं अभी सियार 
को बुलाकर ऊाता हूं , मुझपे यह जाल काटा नहीं जायगा । तू निरश्चिन्त रह , 
मैं अभी वापिस आता हूं । तब हरिन ने शुरू से अन्त तक कौबे को सारी वात 
बताई । कहा --- तू कोई दुपरा उपाय कर । सियार ने तो किया सो किया । 
एक बार छूट जाऊं तो उससे बदला ल॑ । 

कोवे ने कहा -- मैंने तुझे पहले ही सावधान किया था , पर तुझे कुमति 
उपजी हुई थी । खेर , अब पहले तैरे छूटने को युक्ति करता हुं, फिर आराम से 
व्रातं करेंगे | कोवा बड़ा आशुबुद्धि होता है। उसने उसी वक्त उपाय बता 
दिया । बोला --- खेत का मालिक आये , तब तू मरे हुए के समान पड़ जाना। 
वह तुझे मरा हुआ समभ कर बहुत खुश होगा । तुझे गालियां निकालता , बड़- 
बड़ करता , वह अपना जाल समेट कर जब काफी दूर चला जायेगा तो मैं 
कांव काँव करूंगा । तू मेरी आवाज सुनते ही खड़ा होकर भाग जाना । साव- 
धानी रखना । अब तो बचने पर ही जीवन है । 

खेत के किनारे किनारे मालिक को आता देखते ही कोवे ने हरिनको 
इशारा कर दिया | हरिब तो झट मु्दे की तरह सीधा पड़ गया । सांस चढ़ा कर 
मरे हुए के समान हो गया । खेत का मालिक जाल में हरिन फंसा हुआ देखकर 
दूर से ही मुस्कराया । मन में कहने लगा -- बहुत दिन हुए मेरा नुक्सान 
करते हुए ! आज पंजे में फंसा है ! वह अपने कंधे पर रखी हुई कुल्हाड़ी को 
तौलने छगा ! जल्दी जल्बी चल कर हरिन के पास पहुंचा | देखा कि हरिन 
तो पहले से ही दहशत के मारे मर गया है। चलो, ठीक हुआ ; मैं मारने के 
पाप से बच गया | तो भी उसने हरिन को गालियां निकालीं | काफी देर 
बड़बड़ाता रहा । बड़बड़ करता जाता और अपना जाल समेटता जाता । हरिन 
तो हिला ही नहीं । जब खेत का मालिक जाल समेट कर पचासेक कदम दूर 
चला गया तो कौंवे ने कांव कांव मचाई । और कौबे की बोली के साथ ही 
हरित तो उछल कर चौकड़ी भरने लगा । खेत के मालिक ने इस हड़बड़ में 
पीछे मुड़ कर देखा कि सीधे सादे हरिन ने तो कमाल का छल किया । बिना 
सोचे - समझे , जब हरिन पास की भाड़ी की भोट में उछला तो उसने जोर से 
उसके पीछे कुल्हाड़ी फेंक दी | हरिन तो बिल्कुल टल गया परन्तु उसी भाड़ी के 
पीछे जो सियार छिपा हुआ था उसकी खोपड़ी में कुल्हाड़ी की सीधी धार जा कर 
लगी । खियार क्रिकुक कर एकदम खड़ा हुआ | चकरी खा कर पीछे मुड़ा । 
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आंखों के आगे फेलते अंधेरे में उसने देखा, हरित तो फुदकता जा रहा है । उसने 
दोड़ने का मन किया परन्तु पग उठते नहीं थ । धग धग निकलते खून से उसका 
मुंह पुत गया । उसने जीभ निकाल कर अपना खून चखा । दो एक वार लप- 
लपाया होगा कि चवकर खाकर नि गिर गया । मरते समय चार पांच बार 
शरीर एंठा और प्राण निकलरू गए ! 


संकराइत का व्रत किया और नहीं काट दी नाड़ी । 
दगा दोस्त के साथ किया तो सिर पर चली कुल्हानी ॥ 


०६ ड़ ७९) ५॥ 


रंगा सियार 





एक सियार था । बहुत चंचलछ और शैतान ! एक बरर उसे ज्यादा भूख छगी 
तो वह गांव की वस्ली में खाना ढूंढने आ गया । पर वस्ती में आते ही चारों 
ओर से कुत्त उसके पीछे पड़ गए। बह तो एकदम घबरा गया। जिधर राह 
सूझी उधर ही अपना जीव बचाने के छिए भाग खड़ा हुआ | कुक्तों ने उसे 
जगह जगह काट लिया था । भागते भागते वह एक रंगरेज के घर में घुस गया, 
पर कुत्त वहां भी उसी वक्त उसके पीछे आ पहुंचे । बचने का और कोई उपाय 
नहीं देख कर, वह रग करने को कडाही में कुद गया । उसके सारे शरीर में रगने 
का ऐसा पका रंग लग गया जो कभी हल्का नहीं हो सके । बहुत देर तक 
कड़ाही में २हने से रंग तो रोम रोम में फैल गया । सियार रात कौ चुपचाप 
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कड़ाही से बाहर निकला और डरता डरता जंग में आ गया । 

सूरज के उगने पर जब उसने जगह जगह से तौड़े हुए अपने गरौर को 
देखा तो क्या देखता है कि उसका सारा जरीर आसमानौ रंग का हो गया 
वह मन में बहुत खुश हुआ । कुत्तों के द्वारा काटे गए घाव उस आसमानी रंग 
में ऐसे दिखाई देने रंगे मानों फूल बनाए गए हों । सियार शैतान तौ था ही । 
वह इस अनमाोचे रंग से फायदा उठाने की तरकीबे सोचने लगा । सोचते सोचते 
आखिर उसे एक तरकीव यूभी । वह गव॑ से पूछ ऊंची करके मस्ती में जंगरू 
के जानवरों के पास गया । सूरज के उजाले में उसका आममानों रग चमकरने 
लगा तो ऐसा कि नजर नहीं ठहरती । 

सिंह , हाथी , गेंडा, वाघ, चीता और लोमड़ी आदि जानवरों ने जब इस 

सियार को देखा तो खूब डरे । यह अनोखा जीव कहां से प्रकट हुआ / ऐसा 
जानवर तो न कभी देखा न सुना। यह तो बहुत बिकराल है । अनमोची वला 
प्रकट हो गई । 

सारे जानवरीं को इस प्रकार डरते देख बह सिय्रार तो मन में और 
मजबूत हो गया । रुआब से उनसे कहने लगा--इस जंगल में सिंह का अन्याय 
बहन बढ़ गया है। सारे जामवरों कौ स्वर्ग मैं प्राथना पहुंची तो विधाता न 
मुझे यहां शांति रखने के लिए भेजा है । मैं स्वर्ग का देवदूत हू । बियाता ने मक्के 
तम्हारा राजा बनाया है। मैं आज से इस जगल का राजा हु । तुम सब्र मरा 
प्रजा हों । सिंह तक मेरी हाजरी में रहेगा । जो विरोध करेगा उसे उसो बक्त 
चीर ढ़ारूने का हकक्‍म है। शिंह का अन्याय मिटने के बाद मैं फिर स्वर्ग में रहन 
चला जाऊंगा । 

सियार कौ यह वात सुन कर सिंह के तो छक्के छूट गए | जमीन तक 
दण्डबत करके नये राजा की नौकरी मंजर करली । सिंह के समर्पण करने के वाद 
दूसरे जानवरों की तो क्या बिसात ? उस नीले महाराणा का इका जमा पर 
जमा । उस नीले महाराणा ने एक सिह को अपना दीवान बनाग्रा | हाथी को 
कोठारी , बघेरे को मुनीम और गंडे को अपना विशेष रसोईदार नियुक्त किया । 
सारे जानवर आठों पहर उसकी बंदगी करने लगे। सिंह तो उसके सामने बिल्ली 
बना हुआ हरदम पूंछ हिलाता रहता । कोई जानवर भूल-चूक से कोई गलती कर 
देता तो उसे दंड मिले बिना नहीं रहता । एक बार उस नीले महाराणा के सामने 
सिंह ते मुंह फाड़ कर जम्हाई खाली तो उसे ध्वूप में दो घड़ी मुरगा बनना बड़ा । 
एक वब्रार हाथी ने उसकी पूछ पर हल्का सा पांव घर दिया तो उसकी खूव 
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पिटाई हुई | उसकी सूंड के विच्छू चिपटा दिया गया । नीले महाराणा के सामने 
तो सारे जानवरों का जीव सांसत में रहता था। 

उस रंगे सियार ने अपनी जातवाले धियारों को कभी मुह नहीं लगाया 
नीले महाराणा के दरवार में आने की उन्हें मनाही थी । उसने जंगल में चीते से 
यह डॉंडी णिटवा दी कि यदि उसने सियार की बोली सुनली तो नीले महाराणा 
उन्हें जलती भट्ठी में डाल देंगे। सियारों ने तो इस फरमान के वाद बिल्कुल 
बोलना ही बन्द कर दिया ! 

नीले महाराणा चांदनी रातों में सिंहनियों का नाच देखते और मौज 
मनाते । आनन्द से उनके दिन कटने लगे । छोटे बड़े सभी जानवर उनकी 
हाजरी में एक पग पर खड़े रहते । 

यों करते करते वर्षा ऋतु आई । वर्षा की गर्मी के जोर से वन के सियार 
वोलना चाहते थे , परन्तु नीले महाराणा के फरमान के सामने उनके कलेजे 
धड़कते । बहुत मजबूत रहे पर एक दिव उत्तकी बोली खुल ही गई । वन के 
सारे सियार इकट्ठ होकर हक्‍की हुक्की करके बोलने लगे | कई दिनों की रोक 
थी--ऐसे बोले कि आसमान को सिर पर उठा लिया । नीले महाराणा ने अपने 
जाति भाइयों को इस तरह जोर से बोलते सुना तो उनसे रहा नहीं गया । नीले 
रग के प्रभाव से उनका रंग तो फिर भी बदल गया था पर उनका स्वभाव कंसे 
बदलता ! बहुत दिनों की इच्छा दबो हुई थी । उनका जीव कसमसाने लगा । 
उसने तो भली सोची न कोई बुरी , ऊंचा मुंह करके हुक्‍्की हुक्की करने लगा । 

सारें जानवर देबदूत की यह अनसोची बोली सुन कर तुरन्त समझ गए 
कि यह तो सियार है । कमाल अन्धे वने । अब उनकी आंखों के सामने उजाला 
हुआ । अपने अपने तईं लगे सो नीले महाराणा की वोटी बोटी बिखेर दी । मुरगा 
बने हुए सिंह ने एक ही हत्थल में उसे स्वर्ग पहुंचा दिया । कोड़े खाये हुए हाथी 
ने संंड में पकड़ कर उसका कचूसर निकाह दिया । नीले महाराणा की आँखें 
बाहर निकल आई । पेट की आंतें कुचल गईं । इंस प्रकार वह रंगा हुआ सियार 
बेमौत मारा गया । अपनी बोली से अपना न्याय कराया । 


२२ ०४ रंगा सियार 





सियार की कार्टलता 


एक था सियार , एक था चूहा , एक था लक्कड़वग्घा , एक था बनबिलाव और 
एक था बाघ । ये पांचों मिलकर शिकार करते | बांट बांद कर खाते । पर 
भियार स्वभाव से ही गैतान था | बंटवारे में कुछ न कुछ शैतानी किये बिना 
मानता ही नहीं । ऐसी सफाई से बदमाशी करता कि किसी को पता तक नहीं 
चलता । वह चुपचाप अपनी रोटी सेंक लेता । | 

एक बार उन सबने एक हरिन का पीछा किया । बहुत दौडे , पर हरिन 
पकड़ाई में नहीं आया । तव सियार ने बाघ से कहा -- खाली दौड़ने से कोई 
काम नहीं बनेगा । चालाकी से इसको मारों । उसने चूहे को पट्टी पढ़ाई कि 
जब्र हरिन थक कर भाड़ियों की छाया में सोता हो तो तू जाकर उसके पैरों 
की नरसें कुतर लेना । फिर उससे दोड़ा नहीं जायगा और हम शिकार कर 
लेंगे । 

हरिन दौड़ने से परेशान होकर भाड़ियों की ओट में सो गया । चूहे ने 
जाकर घौीरे धीरें सोये हुए हरिन के परों की नर्सें काटछी । फिर उससे भागा 
नहीं गया और डगमगा कर नीचे गिर गया । नोचे पड़े तड़पते हरिन को वाघ 
ने आसानी से मार डाला । 

वे पांचों जानवर इकट्ठु होकर खाने का विचार करने लगें कि सियार 
के मन में कुटिलता जागी | उसने सोंचा कि यह चमचमाता हरिन अकेला खाऊं 
तो कुछ बात बने । पांचों में बंटने के वाद तो इसका मांस दांतों में भी नहीं 
लगेगा । उसने अपने साथियों से कहा --- यों आलसी की तरह इस शिकार को 
क्या खाते हो ? कभी मांस खाया नहीं क्या ? मैं तो स्नान करके आया हूं । 
जाओ , तुम सव॒ भी नहा धो कर आओ | अब यह हरिन यहां से भाग थोड़े ही 
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जायगा [ नित्य - नियम नहीं पालने से पाप लगता है । जाओ , आराम से नहा 
कर आओ , फिर निरद्चन्त होकर खार्यें। । सियार की वात सब के मन भा 
गई । वे सब तालाब पर नहाने गए । 

इस बीच सियार ने सारी बदमाशी सोचली । सबसे पहले नहा कर बाघ 
आया । सियार मरे हुए हरिन के पास मुंह छटकाए बैठा था। बबेरें ने अपने 
मित्र सियार को इस तरह देखा तो पूछा -- क्या बात है , ऐसे उदास बयों ? 
तब सियार धीरे से सिर धुनता कहने लगा--भलाई का जमाना ही नहीं रहा । 
अभी अभी चूहे ने आकर कहा कि शिकार तो मैंने किया है और खाने के लिए 
सभी मह धो रहे हैं ! धाघ जेसे खूंखार जानवर भो मेरें वल पर पेट भरते हैं ! 
भेरा जूठा खाते हैं ! मैं नहीं होऊं तो सब के सब भूखों मर जांय । चूहे को बात 
सुनकर मेरा तो मन फट गया । मैं तो इस शिकार के पीछे घूल फेंकता हूं । 

सियार कौ वात सुनकर बाघ को भी गुस्सा आया । क्रोध में विकराल 
हो कर कहने लगा --- अब तो इसी बात पर मैं अपने हाथों किया गया शिकार 
ही खाऊंगा ! किसी दूसरे के शिकार में मरते पर भो मुंह नहीं डालूगा । साले 
चूहे को यह त्ञाकत कि मेरा पेट पाल सके। यह कहकर बाघ तो वहां से अपना 
शिकार खोजने चल पड़ा । मरे हुए हरित कौ तरफ देखा तक नहीं । 

वाघ के बाद आया लक्कड़वग्घा | सियार तो उसी रूप में बडा था| छक्कड़- 
बग्घे ने आकर पूछा --- क्या बात है , यों उदास कंसे ? सियथार एक गहरा 
निश्वास डालते हुए बोला -- पराये दुख दुबछा हो रहा हूं । तुम सव को समझा 
समझा कर थक गया कि आपस में उल्टा सीधा मत बोला करो , कभी झगड़ा 
हो जायगा । मिलजुल कर रहने में ही सुख है । पर तुम लोग मानते ही नहीं । 
मुझे खाते पीते मुसीबत हो जाती है । तूने वाघ को न जाने क्या गाझी निकाल 
दो , जो वह गुस्से में छा होकर अभो अभी तुमे ही ढंढ़ने गया है । तुओे अब 
वह देंखे नहीं छोड़ेगा । दोस्तों , बोडी बोली में क्यों बर पैदा करते हो ? तुम्हें 
क्या धन बांटना है ! मैं तो तुम छोगों के झगड़े के आगे दुखी हो गया हूं । बाघ 
आते ही तुझे मार डालेगा । इसलिए उदास हूं । तुम्हारे कारण अब कहां 
जाऊं ? 

लक्कड़वग्बा तो इस भभकी से ऐसा डरा कि पूछो मत । उसने तो चूं भी 
नहीं की । अपने जीव की जो पड़ी थी ! जैसे आया वसे ही भाग गया । 

लक्कड़बग्बे के बाद आया बनविलछाव | सियार तो वही बनाव बनाए 
वेठा था । बनबिलाव ने पूछा -- क्या बात हुई , उदास कैसे ? आज तो मन 
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चाही शिकार हुई । खुश होना चाहिए । सियार भारी गले से कहने लऊगा--आज 
ता गजब की बात हो गई और तुभे शिकार की पड़ी है ! इस काली अमावस्पा 
के दिन हमने इस गरीव जानवर की हत्या की -- क्रितनां पाव लगेगा ? इस 
पाप का भागी अब कौन बनेगा ? बाघ और हृककड्बस्घा तो पाप धोने के लिए 
गंगाजी रवाना हो गए । मैं तेरी ही राह देख रहा था । तू इम्में खाए तो खा , 
मैं तो प्रायश्चित करने जाता हूं । संभाल अपना जिकार ; मैं तो यह रवाना 
हुआ गंग।जी के लिए । यह वात कह कर सियार खड़ा हुआ और जाने की तेबारी 
करन लगा कि बनविछाव ने कहा --- तुम सब गंगाजी पाप थ्रोने के छिए जाते 
हो तो मैं अक्रेला क्‍यों पाप ओढं ? मैं तो तुमसे भी आगे ....... « | बात पूरी 
करने से पहले ही बतबिलाव तो फ़ुदकता हुआ भाग खड़ा हुआ । कहीं ऐसा नहीं 
हो कि सियार उसको मरा हुआ हरिन सौंप दें और खुद उससे पहले गंगाजी 
दौड़ जाय ! 

सबसे बाद में आया चूहा । सियार तो वैसा ही नाटक किये बैठा था । 
चहे ने पास आकर पूछा -- क्‍या बात हुई , उदास कँसे ? सियार बहाना करता 


ए 


बोला -- दोस्त , तेरे कारण अब कहां जाऊं ? तुझे कितनी बार कहा कि वू 
छेड़वानी मत किया कर । पर तेरे तो हाथों परों में आग लगी रहती है । 
तूने वनब्षिकाव की मंछें क्‍यों कुतरी ? वह गुस्से में छाछ - पीछा होकर आया 
था । आज वह तेरी बोटी बोदी तोड़ लेगा | वह तेरे पेरों के निशान निशान 
तुमे ढूंढने ही गया है। आज तुझे सपने में भी नहीं छोड़ेगा | तू मसमखरी मसखरी 
में क्यों वर मोल लेता है ? ] 

सिथार की बात सुनकर चूहे को तो कंपकपी छुट गई । वह तो फद फद 
करता वहां से जान लेकर भागा । किर उस कपटी सिथार ने निःशंक होकर 


अकेले उस हरिन को खा लिया । 


सियार की कुटिलता ०» २५ 
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एक था ऊंट और एक था सियार । दोनों ही गाढ़े दोस्त थे । पर मौका मिलते 
पर सियार बदमाशी किये बिना नहीं मानता । ऊंट मस्त स्वभाव का था । 
सियार की शतानियों की ज्यादा परवाह नहीं करता । जानता था कि यह तो 
सियारों का स्वभाव है । स्वभाव पालता है , पालने दो । समभदार ऊंट के 
कारण ही दोनों में निभ रही थी । दोनों आठों पहर साथ रहते और साथ हीं 
खाने पीने क्रो जाते । 

वे रोज ढलछतों रात में एक खेत में चरने जाते | ढलती रात की ठंडी हवा 
में वे खेत में घुसते और सवेरे आनन्द मनाते वापिस छौट आते। खेत का मालिक 
सारी रात आंखें फाड़े रखवाली करता । पर ढलती रात की ठंडी हवा में उसकी 
आंख लग जाती । फिर ऊंट और सियार निश्चिन्त होकर पेट भर खा लेते । 
बाकी सारा दिन खेजड़ी की छाया में मौज मताते | पोल मिली पर मिली | 
खेत का मालिक सवेरे आंखें मलकर देखता तत्र खेत का नुकसान तो हो गया 
होता । वह पूरा हैरान ! रोज के नुकमान से वह पूरा परेशान हो गया । रोज 
तकलीफ पाता और रोज नुकसान । ऊंट और सियार के पैरों के निशान साफ 
होते पर वे कभी दिखाई नहीं देते । 

सियार को बहुत दिन हो गये ऊंट से मसखरी किए । उसका मन भुभ - 
लाने लगा । अंत में एक दिन मौका पाकर उसने तो अपने स्वभाव का पालन 
किया ही । एक इलती रात उसी खेत में वे मोठ खाने लगे । सियार का 
पेट भर गया । उसने ऊट से कहा --- भाई , मुझे तो हूंकने की मन में आई 
है | हुके बिना मेरा तो खाना हजम ही नहीं होगा । मेरा पेट फ़ूछ रहा है । 
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बहुत दिन हो गए हुक दबाकर रखे हुए ; अब मेरे से नहीं रहा जाता । 

ऊंट अभी तक बिल्कुल भूखा था। उसने कहा--थोड़ी देर ठहर ले , मुझे 
पेट भरने दें, इतनी देर में तेरा पेट नहीं फूट जायगा । मैं तुझे हाथ जोड़ता हूं , 
थोड़ा रुकजा । नाहक खेत के मालिक को मत जगा । दोनों का पेट भरने के 
वाद सारे दिन मन की हॉस निकाल लेना। दूसरा काम ही क्या है ? 
पर सियार किसकी सीख मानता ! उसे तो शैत्रानी करनी ही थी । उसने 
कहा -- भाई , चाहे राजी हो चाहे नाराज , हुँके बिना तो मैरा जी मिकछ 
रहा है । वह तो ऊंट के जवाब देने से पहले ही ऊंचा मृह करके जोर से हुकली 
हुक्ी करने लगा कि खेत के मालिक की आंख खुल गई | वह एकदम लम्बी 
और मजबूत लकड़ी उठा कर आवाज की तरफ भागा । सियार तो छकके पजे 
सावधान था । वह लो हुझ्लकी हुकु करता वहां से चम्पत हो गया । पर ऊंट 
ढीला मंह करके बगड़ वगड़ मुंह भर रहा था कि खेत का मालिक सिर पर 
आ खड़ा हुआ । सामने के परों पर पूरे जोर से लाठो की दे मारी । ऊंट नेता , 
तब तक तो नाक पर चोट पड़ी । वह तो विल्कुल हक - बक़ा हो गया। 
आंखों के सामने अधेरा आ गया । फिर क्‍यों पूछो, जगह जगह नगारे के समान 
डंडे पर डडे बजने लगे। ऊंट को मार मार कर सीधा कर दिया । बैत के 
मालिक ने अपने हाथों की ताकत को खूब आजमाया । जगह जगह ऊट के 
शरीर पर नोली लकीरें पड़ गई । सीधे सादे बिचारे ऊंट ने बड़ी मुश्किल से 
भाग कर अपनी जान वचाई । 

उधर एक भाड़ी की औट में सियार तो छिपा हुआ बैठा ही था। ऊंट के 
शरीर पर आडी - टेढ़ी , सीधी - बाँकी नीली रेखाएं देख कर सियार को फिर 
मजाक सूभी । ऊंट के पास आकर बोला--भाई, तूने तो शरीर पर तस्वीर अच्छी 
बनवाई । पर ऊंठ तो कुछ भी नहीं बौला। मन में गांठ बांधली । आज उसने बुरी 
तरह मार खाई थी। इन सुन्दर तस्वीरों का पियार को वापिस बदला चुकाने 
पर ही वह चैन की सांस लेगा । सियार भी बेशर्म की तरह उसके साथ हो गया । 

थोड़े दिन बीच में डाल कर ऊंट ने सियार से बदला लेने की सोंची । एक 
बार वे दोनों चरने के लिए साथ जा रहे थे कि मार्ग में एक नदी आ गई । नदी 
भरपूर चढ़ी हुई । सियार ने कहा -- नदी उतर जाय , तब तक सुस्‍्ता लें , 
मेरे से पार नहीं उतरा जायगा । ऊंट ने मन में विचार किय्रा कि आज मौका 
ठीक है । उस दिन की तस्वीरों का आज भुगतान हो जायगा । वह धीरे से 
बोला --- राम जाने नदी कब उतार देगी , क्या भरोसा ? ऐसे सुस्ताने से पार 
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पड़ता है कहीं ? तू मेरे ऊपर बैठजा , मैं अभो नदी पार कर छूंगा । सियार उस 
दिन वाली बात भूछ गया था । उतने सोचा कि इत पर बेठ कर नदी भी 
पार कर छूुंगे और पानी से भी नहीं भीगेंगे । ऊंट अपने आप ही नीचे बैठ गया 
और सियार भंट फुदक कर उस पर बठ गया । धर] 

ऊंट थोड़ी देर तक तो मस्ती में गरजता रहा और फिर नदी के पानी में 
उत्तर गया । जान बूक कर जहां गहरा पानी था बहां चल्लने लूगा । नदी भर- 
पूर जोश में लहराती बह रही थी | ऊंट ठीक मंफघार में आ खड़ा हुआ । बौला- 
मेरे प्यारे दोस्त , मैं तो यहां लोटना चाहता हूं । ऐसा मौका फिर कब हाथ 
आएगा ! 

अब जाकर सियार का माथा ठतका । समझ गया कि आज तो बुरे फसे । 
न ऊंट पर बैठा रह सकता हूं और न उतर सकता हू । ऊपर बेठा ही कांपने 
लगा। नम्रता से बोला---भाई, मुझे उस पार उतरने के बाद तू मन करे जितना 
लोटना । ऊंट गरदन हिला कर कहने रूगा--नहीं प्यारे , बिना लोटें तो अब 
मुभसे एक कदम भी आगे नहीं रखा जाता। मुझे: तो इसी जगह लोटना पड़ेगा, 
नहीं तो कल का खाना मुझे; पचेगा नहीं। सियार ने बहुत ही हाथ पांव 
जोड़े पर ऊंट तो नहीं माना सो नहीं माना । कहने रूगा--भाई , तू क्‍यों रुकाबट 
डालता है ? यह तो अपना अपना स्वभाव है । वुझे चरते हुए हेंकनी आती है , 
मुझे पानी मैं लोटना आत्ता है। मेरे शरीर पर बनी हुई नीली रेखाएं तुझे तस्वीर 
नजर आती हैं | आज तू भी ठीक तरह स्नान ही करले । 

सियार ने कहा -- मैं तेरी गाय हुं। आज मुझे माफ करदे । अब कभी 
तेरे साथ बदमाशी नहीं करूंगा | यदि करूँ तो मुझे राम देखें । उस दिन की 
म।र ऊंट के कलेजे को अभी तक साऊ रही थी | बोला -- नहीं भाई , सिर 
पर लेन देन कौन रखे । मुक्के तो तेरा ऋण आज चुकाना है । 

सियार के मना करते करते भी ऊंट तो बीच पानी में छोटा ही । नदी 
सगग संगग करतो पूरी जोर से वह रही थी । सियार तो पानी में पड़ते ही 
गुचलकी खाने लगा । ऊंट ऊचा म॒ंह करके डग डग हंसा । कहने लगा -- देख 
दोस्त , मेरे शरीर पर कैसी सुन्दर तस्वीरें बनी हुई हैं ! मित्र के साथ दगा 
करने वाला सियार तो वहीं डूब कर मर गया । ऊंट राजी खुशी नदी पार कर 


गया । उस दिन के बाद उसने किसी सियार को कभी अपना दोस्त नहीं 
वनाया । 


बा 
॥$। 
रे 
् 
दर 
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एक धोबी के पास एक गधा था । वह बहुत आलपी ओर जिही था । धोबी उसे 
खूब मारता तो भी वह अपने मत के उपरान्त काम नहीं करता । मन करता 
तो नारे में मृंह डालता, पानी पीता और मन करता तब भार उठाता वर्ना कितने 
ही डंडों की मार पड़ती तो भी एक पैर आगे नहीं धरता । अन्त में दुखी होकर 
उसके मालिक ने उसकी ठीक तरह पूजा करके उसे घर से निकाल दिया । 
कहा --- तेरा मन करे वहां मर , पर यदि इस बस्ती की तरफ मुंह किया तो 
तुझे जान से मार डालंगा । गधे ने तो वहां से निकाले जाने के बाद वापिस मुड़ 
कर देखा भी नहीं । आंखों के सामने जो भी राह आई उधर चलत्ता मया । 

जाते जाते उस गधे को जंगल में एक सियार मिला । सियार ने 
गये को नमस्कार किया, कुशल-क्षेम पूछी और कहा--मामाजी, कहां जा रहे हैं ? 

तब गधे ने अपनी सारी व्यथा बताई । अन्त में कहा -- मर जाना मंजूर 
है १र व।पिस धोंबी की वस्ती की तरफ तो मंह भी नहीं करूंगा । उसने मार 
मार कर मैरा कचमर निकाल दिया। मैं तो वापिस उस दिशा की तरक देखंगा 
भी नहीं । 

सियार ने उसे धीरज बंधाया , सान्त्वना दी । कहा --- आज से मेरे तेरे 
धरम का रिश्ता | तू किसी बात की चिन्ता मत कर । यहां पास में ही ककड़ियों 
का खेत है । ढलती रात के ठंडे प्रहर में हम छिप कर ककड़ियां खाने चलेंगे । 
वहां एक दूसरे का जाब्ता रखेंगे । 

गये ने सियार से पूरा मेछ कर लिया । दोनों आपस में मस्ती करते , 
मौज मनाते । रात को चुपचाप जाकर ककड़ियों का भोग लगा लेते । गधा तो 
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थोड़े दिनों में ही ताजा हों गया । मजा आया पर आया। 

एक रात वे दोनों ही ककड़ियां खा रहे थे कि गधे ने कहा-- कैसी सुहानी 
चांदनी रात है , हवा के ठंडे भोंके आ रहे हैं | भाई , मेरा मत्त तो गीत गाने 
का कर रहा है । मैं एक बार जोर से आलाप लेकर गाऊंगा । 

सियार ने उसे बहुत रोका पर गधा किसको मानता ! कहा --- भैया , 
तू नाराज हो तो लाख बार होना , बिना गाये तो मेरा पेट फूल रहा है , देर 
करूगा तो फूट कर आंतड़ियां बाहर निकल जायेंगी । सियार ने कहा - तेरे 
तो करम फूटे हुए हैं। ये कच्चे नारियल की तरह मीठी पकी हुई ककड़ियां तुझे 
नुकसान कर रही हैं । लाठी की मीठी चोट अच्छी लगती हों तो गा , मेरे बाप 
का क्या जाता है ? वहुत ही सुहानी चांदनों रात है , ठंडी हवा चल रही है , 
पर गाना सुनकर खेत के मालिक ने डंडे मारे तो आंखों के सामने अंधेरा छा 
जायगा । फिर मुझे दोष सत देना । 

गये ने कहा -- बच्धु , तुझे दोंष नहीं दूंगा । पर यह मेरे वश में नहीं 
है । विना गाये मेरा गला घुटता है। मुझे तो गाना पड़ेगा | सियार ने देखा 
कि गधा तो कंसे भी नहीं मानने का | तब वह अपना वचाव करता हुआ कहने 
लगा -- भैया , तू ऊचे स्वर में गाया करता है जिससे भेरे कानों के पर्दे फट 
जाते हैं। मैं थोड़ी दूर पर खड़ा होकर सुनंगा , तू तव तक ठहर जा । यह कह 
कर वह सियार तो खेत के दूसरे किनारे पर जा कर खड़ा हो गया। बाद में 
गये ने ऊंचा मंह कर के सातवें स्वर में गाना शुरू कर दिया । 

रोज का नुकसान होने से खेत का मालिक वहुत परेशान था। गधे की 
चीं-भों चीं-भों सुनकर वह उसी समय उठ खड़ा हुआ | एक डंडा लेकर दीड़ता 
आया । गधा तो अपनी स्वर-साधना करने में लीन था कि एकाएक उसके सिर 
पर बिजली गिरी । डंडा पड़ते ही आंखों के आगे उजाला ही गया । बहुत द्विनों 
से क्रोध मे जलते खेत के मालिक ने अपने हाथों का सारा जोर लगा दिया । 
मार मार कर गधे का भूसा निकाल दिया । अंत में अधमरा करके छोड़ा | कह 
अब कभी भी इस खेत की तरफ मंह किया तो जान से मार कर छोड़ गा । बहुतें 
दिन ठ्ईु मस्ती से खेत चस्ते । मृंह पर ठोकर मार कर वह अपनी भोंपड़ी में 
चला गया । हु 

गधे का तो चलना ही मुंह्किल हो गया । वहुत देर तक धार धार खिस- 
कता खिसकता वड़ी मुह्िकिल से छेत के बाहर निकला । दूसरे किनारे खड़ा 
सियार उसी की राह देख रहा था। सामने आकर प्रणाम किया। पूछा 


३० «“& गाने का प्रयवाद 


सुने एकाएक गाता बन्द करके नगारा बजाना शुरू कर दिया था क्‍या ? क्‍या 
सुन्दर नगारे बजने की आवाज आ रहो थी फिर गधे के पास आकर उसने 
शरोर पर जगह जगह नीली धारियां बनी देखी । तब फिर कहा -- खेत 
के मालिक ने शायद गाने से प्रसन्न होकर तुके फूल मालाएं पहनाई लगती हैं ? 
आखिर कद्रदान ही कला की कद्र करना जानते हैं , मेरे जैसा मूर्ख क्या सम - 
भाता ! 

गधा क्‍या जवाब देता ? शमिन्दा होकर गरदन भुका ली । तब सियार 
ने उसे फटकारते हुए कहा -- भाई साहब , मैंने आपको कितना मना किया , 
पर आप किसकी मानने लगे । अब चख लिया गाने का प्रसाद ? कसा मीठा 
लगा ? जाओ , अब अपनी मरजी हो वहां जाओ । तेरा मेरे साथ निभाव नहीं 
होगा । कभी तेरे कारण झुझे भी मार खानी पड़ेगी । मूर्ख गये ने अपने कर्मों से 
ही मार खाई और अपने कर्मों से ही अकेला रह गया। ऐसे मूर्ख का कौन साथ 
करता ! सियार तो उससे अन्तिम नमस्कार करके वहां से रवाना हो गया । 
अब वह जाय तो कहां ! नीचा सिर करके वहीं खड़ा खड़ा सोचने लगा-- बस्ती 
की तरफ जाऊं तो धोबी के डण्डे और खेत में जाऊं तो खेत के मालिक की 
मार ! 
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कावि संगीत 


मूल, ले. रवीन्द्रनाथ ठाकुर | अनु- अनुराधा बनर्जी 


बंगाल में प्राचीन काव्य साहित्य एवं आधुनिक काव्य साहित्य के बीच कवियालों 
[ कविता गाने वालों ] का गान है । यह एक नृतन वस्तु है और अधिकांश नवीत सामग्रियों 
को तरह इसकी भी परमायु अधिक नहीं । जिस प्रकार किसी दिन अचानक गोधूली में आकाश 
पतंगों से छा जाता है , मध्यान्ह आछोक में भी उन्हें देखा नहीं जा सकता और अन्धकार 
होने से पूर्व ही वे अइृश्य हो जाते हैं-ये कविगान भी बंग साहित्य के क्षणस्थाई गोधु ली आकाश 
में उसी प्रकार अकस्मात दिखाई पड़े थे , उसके पहले भी उनत्तका कौई अस्तित्व नहीं थ्रा और 
अब उनका कोलाहल सुनाई नहीं देता । 


गीतिकाव्य बंगाल में बहुत दिनों से चछा आ रहा है एवं यह गीतिकाब्य ही बंग साहित्य 


का प्रधान गौरवस्थल है। वैष्णव कवियों की पदावली वसंत की अपर्याप्त पृष्पमंजरी जैसी है ; 
जैसा उसके भाव का सौरभ है वैसा ही उसके गठन का सौंदय है। राजसभा कवि रायगुणा- 
कर का अन्नदामंगलगान जैसे राज कंठ में मणिमाला हो ; जेसी उसकी उज्वलूता वैसा ही 
उसका शिल्प कौशल । हमारी वर्तमान समालोचना के अंतर्गत थे कविंगान भी गान हैं, परन्तु 
इनमें भावों का वह गाढ़ापन व गठन का वह सौंदर्य नहीं है । 

नहीं रहने के कुछ कारण भी हैं | पू्काल के गान या तो देवता के , या राजा के 
सम्मुख गाये जाते थे - इसलिए स्वतः हो कवि का आदर्श दुरह था। इस कारण रचना के 
किसी भी अंश में तनिक-सी भी अवहेलना दिखाई नहीं पड़ती ; भाव , भाषा , छन्द , रागिनी 
सभी में सौंदय व नैप्रुण्य का प्रकाश था । उस समय कवियों कों सुजन का और श्रोताओं को 
सुनने का प्रदुर अवसर था , तभी गुणी सभा में गुणी कवि के गुण का प्रकाश सार्थक था । 


३२ ०४०७ कंबि संगीत्त 


किन्तु अंग्रेज की नवीनसुष्ट राजवानी में पुरातन राज - सभा नहीं थी । पुराना आदशें 
भी नहीं था | तब कंबि का आश्रयदाता राजा बना -सर्वसाधारण नामक एक अपरिंणत 
मल्तिष्क वाला स्थूलछ व्यक्ति - और उम्त अचानक राजा बत्तें हुए व्यक्ति की सभा का उपयुक्त 
गान हुआ कवि दल का गान । ग्रर्थाथ साहित्यरस की आलोचना का अवसर, थोग्यता व इच्छा 
उस समय कितने जनों में थी ? तब नयी राजधानी का नवीन समृद्धिशाली कलान्‍्त वर्णिक - 
सम्प्रदाय सांध्यवेला की बैठक में दो घड़ी आमोद - प्रमोद की उत्तंजना चाहता था , याहित्य 
रस' नहीं । 

कवि दल उस अभाव कौ पूति के लिए महफिल में उतरा । अपने पृव॑वर्ती गुणियों के 
गान में बहुत सारा पानी व थोड़ी सी चटक मिलाकर , उनके छल्दोबद्ध सौन्दर्य को जोड़ तोड़ 
करके सुझभ बना कर , अत्यंत लघु स्वर की चीत्कार में चार जोड़े ढोल और चार थाली 
जोड़ कर दल बछ सहित चिल्ला चिल्ला कर आकाश विदीर्ण करने को तैयार हुआ । गीत सुनने 
और भावरस के भोग में जो सुख है केवछ उमी से सम्य-पमुदाय सन्तुष्ट नहीं था -- उस में 
लड़ाई व हार-जीत की उत्तेजना आवश्यक थी। सरस्वती की बीणा के तारों को भनभना कर 
भंकृत भी करमा होगा और वीणा के काष्ठ दंड को ठकठका कर लाठी भी चलामी होगी । नये 
राजा के मनोरंजनार्थ यह अपूर्व नई सृष्टि हुई । पहिले नियम था , दोनों प्रतिपक्षी दल पर- 
स्पर पूछ-ताछ करके पहिले से ही उत्तर-प्रत्युत्तर लिख छाते | फिर उससे भी तृप्ति नहों हुई , 
तब आमने-सामने बैठ कर वाग्युद्ध होने लगा | इस अवस्था में केवल प्रतिपक्षी को हो आहत 
किया जाता हो ऐसी बात नढीं थी ; भाषा , भाव , छंद सभी घायल होने लगे । श्रोतागण भी 
अन्िक प्रत्याशा नहीं करते -- रचना कौशल , अनुप्रास की छटा और प्रेषित उत्तर से ही सभा 
जम जाती ; उच्छसित वाहवाही मिलती और एक जोड़ी ढोल , चार थालियों और सम्मिलित 
कंठ का प्राणपण चीत्कार ; निर्जनता प्रिय सरस्वती ऐसी सभा में अधिक समय तक कंसे टिक 
पाती ? 

सौंदर्य की सरलता जिन्हें आकर्षित नहीं करती, भाव की गंभीरता में निमग्न होने का 
जिन्हें अवसर नहीं है , अनुप्रासों की पुनरावृत्ति उनके मन को शीघ्र ही उत्तेजित कर देती 
है। संगीत की बर्बर अवस्था में राग-राधिनियों का कितना भी अभाव हो, ताल-प्रयोग का कौला- 
हल थथेष्ट मात्रा में रहता है | सुर की अपेक्षा बारबार सशब्द - आघात से अशिक्षित चित्त 
सहज ही मस्त हो उठता है | एक श्रेणी की कविता में अनुप्रास उसी प्रकार का क्षणिक , त्वरित 
व सहज उत्तेजना की सुष्टि करता है। साधारण मनुष्यों के कान शीघ्र आकर्षित करने का 


इतना सरल उपाय कम ही है । अर॒प्राम जब भाव , भाषा , छुन्द का अनुसरण करता है तब 
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उससे काव्य की सौंदयं - बृद्धि होती है , किन्तु जब वह इनका अतिक्रम कर मूुढ़ों से प्रशंसा 
पाने के लिए आगे बढ़ती है तब उससे समस्त कविता दीनदजणा को प्राप्त हो जाती है। 

कवि दल के गानों में अनुप्रास अनेक स्थलों पर भाव, भाषा -यहां तक कि व्याकरण 
को भी दूर हटा कर, श्रोताओं के निकट प्रगल्भता व्यंजित करते हैं | किन्तु यथार्थ में उसका कुछ 
भी पुण्य नहीं है , क्योंकि उसे छन्दों की अथवा अन्य किसी भी नियम की रक्षा नहीं करनी 
पड़ती । पर॑तु जो श्रोत्ता क्रेबल क्षणक आनन्द चाहता है, वह इतना विचार नहीं करता 
और जिसमें विचार की आषश्यता हो ऐसी वस्तु की इच्छा भी नहीं करता । 


गेल गेल कुल कुल , जांक कुल -- 

ताहे नई आकूल 

लयेछि जाहार कुल , से आमार प्रतिकूल ॥ 
जवि कुलकुण्डलिनी अनुकूला हन आमाय । 

अकूलेर तरी कूल पाब पुनराय ॥ 

एखन व्याकुल हये कि दुकूल हाराय सई । 

ताहे विपक्ष हासिबे जत रिपुचय ॥। 


[ मेरा कुछ गया तो जाने दो । मैने जिसका कूल लिया है , वह मेरे प्रतिकूल है। जब 

कुलकुण्डलिनी देवी प्रसन्न होंगी तब मेरी नौका फिर कूछ पर पहुंचेगी । अभी व्याकूल 

होने से , हे सखी दोनों कूल [ अर्थात्‌ सभी कुछ | खो दूंगा । तब मेरे सारे जज्र मेरी 

दुददंशा देख हंसेंगे | * 

पाठक देख रहे हैं कि ऊपर उद्धृत गीतांश में एक कुछ शब्द का ही कूछ मिलना दुभर 
हो गया है। किल्‍्तु इसमें कुछ बडाई नहीं , क्योंकि अधिकांश स्थलों में वह एक ही अर्थ की 
पुनरावृत्ति करता है | लेकिन श्रोता इस विचार में नहीं पड़ते , वे अत्यंत सुलभ चतुराई से 
मुग्ध होने की तैयार हैं । यहां तक कि अनुप्रास की खातिर यदि कवि व्याकरण व शब्द-शास्त्र 
को सम्पूर्णतया उलट दें तो उसमें भी किसी वे आपत्ति नहीं होगी । जैसे -- 


एके नवीन वयस , ताते सुसस्‍्य , 
काव्यरसे रसिके , 
साधु गास्मीर्य , ताते ' दाम्भी्य ' नाई , 


आर आर बऊ जेमनधारा च्यापिके । 
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अधेय॑ हेरे तोरे स्वजनी , घैर्य घरा नाहि जाय । 
जदि सिद्ध हय सैई कार्य करब साहाज्य 
बलि , ताई बल्ले जा आमाय । 
एक तो वैसे ही बंगला शब्द में कोई भाव नहीं है , अंग्रेजी प्रथानुसार उसमें एक्सेण्ट नहीं 
है , संस्क्रत प्रथानुसार उसमें हस्व-दीर्घ मात्रा की रक्षा नहीं होती है और उस पर इन आलोच्य 
कबि - गानों में सुनियमित छु्द का बन्धन न रहने से इन रचनाओं को श्रोताओं के मन में 
मुद्रित कर देने के लिए बार बार अनुप्रासों की सहायता की आवव्यकता होती है । खड़ी दीवार 
पर छताएं उठाने के लिए जैसे बीच बीच में कीछें लगानी पडतौ हैं , ये अनुप्रास भी श्रोताओं 
के मन में कीले ठोकने जैसे ही हैं, अनेक निर्जीव रचनाएं भी इस क्रृत्रिम उपाय से शीघक्ष मन 
को आकर्षित कर लेती हैं | बरबंछा पांचाली भी इसी कारण अनुप्रासों से सराबोर है । 
आवश्यकतानुसार जनसाधा रण को मनोरजन करने के लिए इन कवियों ने छन्‍्द व भाषा 
को विशुद्धता व नैप्ृण्य को विसजित कर केवल सुरूभ अनुप्रास व सस्ते अलकारों से हो काम 
खत्म किया है। उनके कवित्व में भाव की उत्कर्षता भी दिखाई नहीं देती । इन कवियों ने 
अपने पूव॑वर्ती शाक्त व वंष्णव महाजनों के भावों को अत्यंत तरलू व फीके बना कर सस्ते दामों 
शहरी श्रोताओं को जुटाया है । उनके पास जो संयत था वह यहां शिथिल व विकीर्ण है । उनके 
कज वन में जो प्रफुल्लित पुष्प था वह यहां बासी व्यजन बना हुआ है । 
कई वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें अपने स्थान से हटाने पर वे विक्रत और दूषित हो उठती 
हैं। इन कवियों में भी वैस्तें कई भाव स्थानश्रष्ट हो कलुषित हो उठे हैं। यह बात अवश्य 
स्वीकार करनी होगी कि व॑ँष्णत्र पदावली में ऐसे कुछ अञ हैं जो सर्वथा निमंल नहीं है किल्तु 
सब मिला कर वे एक प्रकार से शोभित हो उठें हैं। आलोच्य कबि उस भाव को उसके सजीव 
आश्रय से , उसक्ते सौंदयंमय परिवेष्ठन से विच्छिन्न कर जब अडलीछ भाषा व शिधिल छन्द 
सहित हमारे सम्मुख लाते हैं तो वह गलित पदार्थ की भांति कुत्सित आकार घारण करती है । 
वेष्णव काव्य में प्रेम की विचित्र अभिव्यंजना में राधा की खण्डिता अवस्था का चित्रण 
भी है। इसका कोई विशेष आव्यात्मिक अर्थ व गौरव होमा , किन्तु साहित्य में श्रीकृष्ण की 
इस कामुक छलता द्वारा राधा - कृष्ण के प्रेम का सौंदय्यं ख़ण्डित हुआ है, इसमें कोर्ड सन्देह 
नहीं । राधिका की इस अवमानना से काव्य श्री भी अपमानित हुई है । 
क्रिस्तु प्रछुर सौंदयं राशि में इन विक्रृतियों को हम आंख गड़ा कर नहीं देखते , सम्पूर्ण 
के सौदय - प्रभाव से इनका दोंष बहुत कुछ दूर हो जाता है | लौकिक अथं में वेष्णब काव्य 
में प्रेम का आदर्श कई स्थानों पर झिथिल हुआ है; किल्तु सम्पूर्ण पाठ करने पर जिनके मन में 
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एक सुन्दर व उन्नत भाव की सुष्टि नहीं हुई हो , उन्होंने या तो उसे अच्छी तरह पढ़ा नहीं है 
झ्र या वे यथार्थ काव्य - रसिक नहीं हैं । 

लेकिन हमारे उल्लिखित कवियों ने वेप्णव काव्य का साँदर्य व गांभीय अपने व श्रोत्ताओं 
की पहुंच से दूर जानकर उसके जिस अंश का निर्वाचन किया है , वह अत्यंत अथोग्य है। इन 
गीतों के प्रमुख विषय हैं --- क्ूंक व छूलना । राधिका व उसकी सखियां कुब्जा अथवा अपरा 


को लक्ष्य कर बारम्बार तीन सरल परिहास द्वारा इयाम की लांछना करती हैं| इसकी रचना का 


एक और भी विषय है, स्ज्रीव पुरुषों का एक दूसरे के प्रति अविश्वास पूर्दक दोषारोपण 
करना , उस शौकीन रगड़ को सुनते सुनते मन में ग्लानि पैदा होती है । 

जिनका आत्मसम्मान यथार्थ ही हृढ़ है, वे अवज्ञा द्वारा अभिमान प्रकाश किया करते 
हैं । उनके मात को आघात लगने पर वे या तो उमप्तका स्पष्ट प्रतिकार करते हैं , नहीं तो 
उसकी निशव्द उपैक्षा करत हैं । प्रेम में प्रियजनों से आधात पाने पर या तो ऋुपचाप उसे 


सहन करते हैं और या साक्षात्रूप से उसकी सम्पूर्ण मौमांसा करते हैं । हमारे देश में सर्वंदा 


ही यह देखने को मिलता है कि परावीनता जिसका अवलूम्बन है , वही अभिमानी भी है 


है 
एक ओर से जो भिक्षक है , दूसरी ओर उसके अभिमान का कोई अंत नहीं , जो स्व प्रकार 
अक्षम है, वह बात बात में अभिमान प्रकट करता है। यह अभिमान बंगाली-प्रकृप्ति में 
निर्लज दुर्बलता का परिचायक है । 

दुबंलता स्थल-विशेष व परिभाण-विशेष से सुन्दर मालूम होती है । स्त्रियों को स्वल्प 
उपलक्ष में मान अभिमान कभी कभो शोभा देता है। जब तक नायक के प्रंम पर साथिका 
का दावा यथार्थ हो तब तक कभी कभी क्रीडा-छल में अथवा छोटे अपराध के दंड-छल में 


पुरुष के प्रंमावेंग को कुछ द्वेर के लिए संयत करने के अभिप्राय से मान करने पर उस मान का 
माघुय प्रकढ होता है | किन्तु गंभीर अपराध अथवा विष्वासघात से नायक जब उस प्रम की 
जड़ पर ही कुठाराघात करता है , तव अभिमान करने बैठना अपना ही अपमान करना है , 
इललिए उसका कोई सौंदयं नहीं और वह काव्य में स्थान पाने योग्य नहीं है । 

दुर्भाग्यवाश हमारे देझ में स्वामीकृत सब प्रकार का असम्मान व अन्याय स्त्री को सहना 
व क्षमा करना पड़ता है । किचित अश्रुजलूसिक्त वक़ वाक्यबाण अथवा कुछ क्षण घूघट में 
विमुख हो मौन रहने की अपेक्षा कोई अस्त्र नहीं , अतएवं हमारे समाज में स्त्रियों का सर्वंदा 
अभिमान करना सत्य है । किल्तु यह भी निश्चित है कि वह हमेशा सुंदर कदापि नहीं है ; 
क्योंकि जो अविमिश्र स्थाई हौनता प्रकाश करती है वह कभी सुन्दर नहीं हो सकती । क़विंदल 


के गीतों में राधिका का जो अभिमान प्रकट हुआ है वह प्राय: ऐसा ही अपोग्य अभिमान हैं । 


६६ #+ कंचि संगीत 


साथ क'रे करेछिलेम दुर्जय मान , 
इयामेर ताय हल अपमान । 
इयामके साधछेणग ना , फिरे चाईलेस ना, 
कथा कईलेम ना रेखे मान । 
कृष्ण स्ेई रागेर अनुरागे , रागे रागे गो , 
पड़े पाछ्े चन्द्रावलीर मवरागे । 
फल पूर्वेट जे पूर्वराग , आबार ए की अपूर्ब राग , 
पाछे रागे ह्याम राधार आदर भूले आय ॥ 
जार मानेर माने आमाय माने , से माने , 
तबे को करबे ए माते । 
मआधवेर कत्त माने ना हय तार परिमाण , 
सानिनी हयेछि जार माने ॥ 
जे पक्षे जलन बाड़े अमिमसन , 
सेई पक्ष राखते हय सम्मान । 
राखते इ्यामेर मान गेल गेल मान , 
आमार किसेर मान - अपमान ॥ 
| बैने शौक से जो मान क्रिया था उम्ससे इयाम का अपमान हुआ। इयाम को मैंने मनाया 
नहीं , मुड़कर भी नहीं देखा , बात भी नहीं की । कृष्ण इस क्रोध में चंद्रावली से अनु- 
राग तो नहीं करेंगे ! वे गुस्से में मेरा पिछला प्यार न भुल जायें। जिसके प्रति सम्मान 
से सब मुझे मानते हैं, वही यदि मेरा आदर न करे तो यह मान लेकर मैं कया कहूंगी | | 
इन पंक्तियों में प्रेम का जितना भी इतिहास जिस किसी प्रकार से लिखा गया गया है उसे 
पढ़कर कृष्ण पर भी श्रद्धा नहीं होती , और न हराया के लिए ; चंद्रावली के लिए भी अवजन्ना 
उत्पन्न होतो है । केवल नायक-नायिका का अभिमान ही नहीं , माता-पिता के प्रति कन्या का 
अभिमान भी कविगानों में सर्वत्न दिखाई देता है। गिरिराज महिषी के प्रति उमा को जो अभि- 
मान है वह पाठकों के चित्त में विरक्ति का उद्रक नहीं करता । क्‍योंकि मातृ-स्तेह पर उम्रा का 
अधिकर यथार्थ है , इसमें कोई सन्देह नहीं । कन्या व माता के इस घात प्रतिघात से स्नेह- 
समुद्र सुन्दर रूप से तरंगित हो उठता है। मां-वेटा व लायका*नाथिका का मान अभिमान 
कविदल के गानों का प्रधान विषय होने का कारण , पहिले ही कह चुका हूं, कि बंगाली की 
प्रकृति में अभिमान की मात्रा कुछ अभश्िक होती है , अर्थात दूसरे की प्यार भावना के प्रति 
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उसके अधिकार का दावा काफ़ी ज्यादा है| वह प्रेम अप्रमाण हो जाने पर भी वह रो धोकर, 
गुस्से हौकर अपना दावा किसी भी प्रकार से छोड़ना क्हीं चाहता --- एक और कारण यह 
भी है कि इस मान-अभिमान से उत्तर-प्रत्युत्तर की तीव्रता व जय-पराजय की उत्तेजना नष्ट 
नहीं होने पाती । इन कवियालों का प्रवान रूक्ष्य साहित्य सृष्टि की अपैक्षा क्षणिक उत्तेजना 
का उद्रेक करना है । 

घ्रमंभावना के उद्दीपन के लिए भी नहीं , राजा के संतोष के लिए भी नहीं , केवल 
साधारण व्यक्ति के अवसर-विनोंद क्री खातिर वर्तमान बंगाल के कवि ही सबसे पहिले 
गौतों की रचना प्रारम्भ करते हैं। अब साहित्य के ऊपर जन साधारण का ही आधिपत्य है , 
किन्तु इस बीच उनकी प्रकृति में परिवर्तन हुआ है ; और उस परिवर्तन के साथ साथ साहित्य 
ने भी गभीरता प्राप्त की है। उसकी सम्यक आलोचना के लिए अलग निबन्ध लिखने की 
आवद्यकता होगी , अतएव यहां उनका प्रयोजन नहीं ॥ 

किन्तु जन साधारण में रुत्ि का कितना ही उत्कर्ष और शिक्षा का कितना ही विस्तार 
क्यों न हो उनके आनन्द की खातिर स्थाई आनन्द एव आवश्यकता कौ पूर्ति के लिए तथा 
समग्र गुजारने की दृष्टि से क्षणिक साहित्य का प्रयोजन्न तो हमेशा ही रहेगा | आजकल 
समाचार-पत्र व ताट्यगालाएं शेषोक्त प्रयोजन कौ पूरा कर रहौ हैं। कविदल के गानों में 
जिस प्रकार उच्चादर्श का झंथिल्य व सुछम अछकारों का बाहुतय देखा गया है , आधुनिक 
समाचार-पत्रों व अभिनय के लिए रखचित नाठकों में कुछ परिवर्तन के साथ यही बात दिखाई 
पड़ती है । इस क्षणस्थाई अल्पाण साहित्य में भाषा व भाव की अइलीलता , सत्य व साहित्य 
तोति का व्यभिचार और सभी ब्रिषयों में रूढता व असंयम की भावना दिखलाई पड़ती है । 
इसमें कोई सन्देह नहों कि थोड़े ही समय में जनसाधारण की ऐसा उन्नति होगी कि उसके 
रंजन-विनोद में भी भद्रोचित संयम , सत्य का गांभीय एवं दुरूहतर आदर्श दिखाई देगा । 

हमने साधारण व समग्र रूप से कविदकू के गान की समालोचना को । स्थान स्थान 
पर उन गानों में सौंदर्य व भावों की उच्चता भी है ; किन्तु सब मिलाकर इनमें क्षणस्थ|ईत्व 
रस की तरलता व काव्य कला के प्रति अवहेलना ही लक्षित होती है --- और वैसा होते का 
कारण है इनका क्षणिक उत्तेजना के लिए रचित होना । 

तथापि इन विगत आयु कविददल का गान हमारे साहित्य व समाज के इतिहास का 
एक अंग है --- और अंग्रेजी राज्य के आर्भकाल में आधुनिक साहित्य ने राजसभा छोड़कर 


सामान्य जन-सभा का जो आतिथ्य ग्रहण किया है , थे गान उसी के प्रथम पथ-प्रदर्शक हैं । 
हु 


रबीन्द्रनाथ ठाकुर के लोक साहित्य का दूसरा अध्याय समाप्त --- क्रमश : 
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गेय पहेलियां -- एक टिप्पणी 


कोमल कोठारो 


लोक साहित्य की विभिन्न विधाओं के अथाह समुद्र में ज्यों ज्यों गहरे पैठने का प्रयत्न करते 
है --- त्पों त्थों लोक जीवन की वेविध्य पूर्ण अभिव्यंजनाएं आंखों के सामने तैरने लगती हैं । 
इन अभिव्यंजनाओं के बिब-प्रतिबिब , प्रतीक और अर्थ को सामाजिक रीति-रिवाजों के साथ 
मिला कर देखने का उपक्तम करते हैं तो ' सहज लोक साहित्य अत्यन्त दुरूह जटिल प्रयास 
दिखाई देने लगता है| वालकों की सहज और निरथंक दिखाई देने वाली पद्मात्मक पक्तियां 
अपने अर्थ गौरव को चुनौती को लेकर खड़ी हो जातो हैं। मानस के किसी अंधियारे अचेतन 
में उनका चेतन-प्रकाश गभीर प्रदन बन जाता है | सहज और दैनन्दिन काम में आने वाली 
वस्तुओं को शब्द और अथं के जाल में बुन देते बाली पहेलियां पहिले तो केक्‍्ल आमोद-प्रसोद 
की परि कल्पना हो छूगती हैं लेकिन एक के बाद एक पहेली सामने आने लगती है तो लोक 
का सुजनात्मक मानस और उसकी अभिव्पजना की शंली केबछ प्रइ्नोत्तर का रूप हो नहीं 
रहती अपितु वह बल-पूवक साहित्य-सुजन के अनेकानेक तत्वों की ओर घकेल देती है | शब्द 
क्या है ? शब्द में अथे-गौरव किस प्रकार आ जाता है ? उपमा क्‍या है ? रूपक क्‍या है ? 
सांगोपांग चित्रण हम किसे कहें ? एक ही शब्दावली में किस प्रकार दो तीन अर्थों के गृढ़ तत्व 
को छिपाया जा सकता है। छब्दों के खेल में अर्थ को छिपाने की प्रवृत्ति क्यों है ? शब्दों के 
ही प्रयोग द्वारा एक ही छक्म अर्थ को व्यक्त करने की छालसा क्यों जागृत होती है ? 

इन प्रदनों का उत्तर ढंढते हैं तो यही महसूस होता है कि सामान्य जन अपने साहित्य 
के सूजन में उन सभी प्रकार की व्यजनाओं और विछाओं को उपग्रोग में छेते रहे हैं जो सश्रांत 
जास्त्रों में गहत विवेचनाओं के साथ साहित्य की कोटि में तो स्वीकार कर लिए गये हैं किन्तु 
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उन विवेत्तनाओं से यह रुपप्ट नहीं हों पाता कि छोक जीवन की अनुभूति पूर्ण. संवेदनाओं ब् 
किस प्रकार उनका बीज अंकुरित हआ है और किस प्रकार छली सूंमि से झाझ्त्नीय साहित्य न 
अपना ककेबर अहण किया है ! क्र 
हेली एक प्रश्न है | पहेली का एक उत्तर है। पहेली का तिर्माण शब्द गत हैं, जिसमे 
अभिधात्मक अर्थ है कित्तु उस अर्थ से एकदम भिन्न ही उसका उत्तर हैं। पहेली के एक एक 
शब्द को बार बार समझने का प्रयास करते पर हीं , उसके झंकेत को आत्मसात किया जा 
नकता है । पढ़ेल्ली - एक समस्या है और उसका निदान जीवन के दैतत्दिन अनुभव में निहित 
है । अपने चारों ओर फैंछा हुआ ससार , उपयोग में आने वाली छोटी छाटी वस्तुएं , खाने - 
पीने , पह्िनने की चीजें , पेड़ , पोधे , झे-चंद्र - तारे शौर सामाजिक - आशिक तंत्र के उप- 
करण उसकी अभिव्यक्ति के साथन हैं | पहेली वस्तुत: एक ऐसा रूपक है जिसमें उपमेय छद्म 
ता है। किन्तु रूपक के अच्चय से उसका उपमान निखर उठता 





। एक के साथ दो या 
अधिक अर्थों तक पहुंचाने वालौ पद्ेछी का वस्तुतः अर्थ एक ही होता है 
पहेली के शजन में कहीं शब्द-विन्यास , कहीं उपशेय-उपमान व्यवस्था, कहीं अर्थ संकेत 
की पद्धति तो कहीं अन्य भाषायी अछंकारों के प्रयोग के द्वारा अर्थ को संकेतिक करने का 
प्रयास किया जाता है। पहली का रूप उसकी साहित्यिक एवं भाषायी गरिमा का पक्ष है। 
दूसरी और पड़ेली का एक रूप क्ेवछ शाव्दिकल्यंजना तक ही सीमित नहीं रहकर 
सामाजिक दीति-रिवाजों के साथ अविच्छेय रूप से जड़ा हुआ 


। आज इस नमिबन्ध में उन्हीं 
पहलियों को समभने का प्रयत्न करना है । 


राजस्थान में विवाह के अवसर पर दूल्हे को पहेलियां पूछने का एक आम रिवाज है । 
आधुनिक शिक्षा के प्रसार एके विवाह के प्रति बदंछे हार विचारों के कारण नगरों से पहेलियों 
का क्रम विश खलित हो गया है किन्तु ग्राम्य समाज के विवाहों में पहेलियां पूछने का साम्रा- 
ज्य आज भी छाया हुआ है | विवाह के पूर्व दूल्हा बनकर जाने वाला यवक जगह-जगह से 
पढ़ेलियों को सुनता है , उनके अर्थों को याद करता है , अपनी वृद्धि को पैनी करता 


और 
तब चह अपनी सालियों और पत्नी की सहेलियों के बीच बुद्धिमानी का भि 


तारा बुरून्द्र करना 
चाहता है। राजस्थान के व्यापारिक प्रकाशनों में ' मुकडावा बहार और पाकहियों [पहेलियों ] 
पर अनेक छोटे छोटे प्रकाशन निकछे हुए हैं। उनका प्रचार-प्रसार भी खूब है | ये प्रकाशन इस 
वात के पुष्ठ प्रमाण हैं कि राजस्थान के जनजीवन के अन्तराल में बहने वाले प्रवाह में ' पहे 


लछियों की वृद्धि ' का एक आतंक और आनंद समाया हआ 


सर जेम्प फ्रेजर ने अपने अध्ययन में उन पहुलियों के प्रति विस्मय पकट किया है जो 
जे 


| 
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वर्ष के किन्‍्हीं निश्चित समय एवं अवसर पर पूछी जाती हैं। दक्षिण अफ्रीका के बंतु नामक 
आदिजामी जाति के वर्षा काल से संबंधी पहेलियोँ का एक अनुष्ठानिक रूप प्राप्त होता है 
नग्न स्त्रियां ' वर्षा हो ' कहती हुई नाचती हैं और यदि उनके क्षेत्र में कोई पुरुष पहुंच जाता 
तो उसकी खूब पिटाई करने के बाद पहेलियां पूछी जाती हैं । इन परहेलियों के उत्तर अक्छाल 
होते हैं । इसी प्रकार पूर्वी हिन्देश्यि में चावलों की खेती क्ाठने पर पहेंलियां पूछने का क्रम 
चलता है। पुनः खेती के बोने तक पहेलियां पूछते की कठोर वर्जना भी है। मध्य एशिया से 
तुर्की देश में कंवारी लड़कियां अपने भावी पति से पहुलियाँ पूछती हैं और सही उत्तर न 
शिलने पर उन्हें दंड दिया करती हैं। 
करमकाण्डीय व्यवस्था एवं अनुष्ठानिक क्रियाओं में भी पहलियों ने प्रवेश किया है । 
दुर्गा भागवत ने अपनी पुस्तक ' द रिडलू उन इन्डियन छाइफ , छोर एड लिटरेचर में गोंड 
आदिवासियों की म॒त्यु संबंधी पहैलियों का उल्लेल किया है। किसी व्यक्ति की म॒त्यु के वाद 
पुरुष भिऊ कर गांव से दूर एकान्त स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं । यहां स्त्रियों का अवेश 
निषिद्ध है । एकत्रित समूह दो भागों में विभाजित हो जाता है और गेथ रूप में पहलियों के 
प्रशनोत्तर प्रारंभ होते हैं । जीवन की विवेचना के रूप में पहेलियों का प्रयोग किया गया है । 
राजस्थान के वेबाहिक अवसरों पर पहेलियों का पूछा जाना वस्तुतः अनुष्ठानिक कार्य 
व्यापार है । ऐसी पहलियों के लिए विद्वानों का अभिमत है कि यह समानता मघूछक अभिचार 
का प्रतिफछन है। किसी भी कठिम अवसर पर जब एक प्रकार का निर्णय जीवन की संपूर्ण 
गति को बदकू सकता है , उस समय पहेली का सही सही अर्थ बता देने में आभिचारिक अथवा 
जादुई शक्ति का अनुमान निहित ही सकता है। सही अर्थ घताना, जीवन के सही मार्ग अथवा 
निर्णय के समानतामूछक अभिचार [जादू] वृत्ति का पोषक बन जाता है। वर्तमान में विवाह 
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की सफद्ता-असफछूता की कामना की पृष्ठभूमि से निवुचय ही ऐसे अवसर कम होते जा रहे 
हैं, जब नजर हूग्र जाने से बच जाने के लिए काछे डोर या मांगलिक चावलों के उछालने के 


कार्यो को प्रद्भर रूप से किया जाता था । 
राजस्थान में निश्चित ही आज विवाह के अवसर पर पहेली पूछना एक रूढ़ि-मात्र ही 
है । किन्तु इसी रूढ़ि की पृष्ठभूमि में किमी न किसी अचुष्ठान्तिक प्रक्रिया का शेषांश अवश्य 
निहित है । विवाह के अवसर पर व्च के घर पर ही पहेलियां पूछी जाती हैं और इस अवसर 
तर सामान्य बातछाप या कथोपकथन की पहेलियां भी होती हैं और गेय पहेलियां भी ! 
गेय पढ़ेलियों में गीतात्मकता के कारण उनकी पंक्तियों के साथ कुछ स्तोभात्मक 
एवं ब्व 


न्वेनियों का द्ोना भी आउच्यक बन गया। किन्तु साथ हीं साथ प्रत्येक पहेली के साथ 


शब्द 
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एक ' गेयात्मक टेक ' अवश्य जुडी हुई प्राप्त होती है । ऐसी टेक की पक्तियोँ में एक जुनौती 
होती है कि या तो अथ बता दो और नहीं बत्ता सकते तो स्वयं को सूर्ख मान लो, अपनी हार 
मान लो , अपना अज्ञान मान लों । यदि यह नहीं तो किसी बुद्धिमान से अधथ॑ पूछ लो । अर्थ 
बताकर ज्ञात का उजाला कर लो । अर्थ बताने में सफल हो जाओ तो सालियां से सस्नेह अभि- 
वादन कर लो । 

इन गेय-पहेलियों के रचना विधान को देखने से स्पष्ट ज्ञात होता है कि इनका पद्यात्मक 
सृजन आरोपित है अर्थात पहेलियों की गृत्थी का निर्माण पहिले एवं पद्मबद्धता एवं गेयता का 
निर्माण बाद में हुआ है । ठीक ये ही पहलियां सामान्यतया अगेय रूप से पूछी भी जाती हैं । 
गेय-रूपात्मक गठन के कारण ही प्रस्तुत रूप नि:सुत्त हुआ है । 

इन्हीं पहेलियों के सजित रूप में लोकगीतों की छाया भी स्पष्टत: पहिचानी जा सकती 
हैं। एक पहली की कल्पना तो अनैकानेक लोकगीतों में ज्यों की त्यों मिलती है : 

चांदा थार॑ चाँनर्ण , सृती पिलंग बिछाय 
जद जाग तद अकली , सरू कटारी खाय । 

इसका अर्थ है : स्वप्न | विरहणो नाथिका स्तिग्ध चांदती में प्रिय-मिछन की उत्कटा में 
सोने का प्रयास करते हुए भी सफल नहीं होती । निद्रा की गोद में उसका जीवन स्वप्न में ही 
प्रिय मिलन के हर्षातिरेक से उत्फुल्ल हो उठता है। किन्तु बैरिन आखों के खुलते ही प्रियतम 
वायवी होकर आकाश में समा जाता है और वह प्रियत्तम विहीन अकेली बच जाती है । यही 
कल्पना काव्य-रूढ़ि के रूप में अनेक गीतों एबं दोहों में ज्यों की त्यों प्राप्त होती है । छोक 
गीतों एवं गेय पहेलियों के इस सामंजस्य से भी प्रढ्ेलिकात्मक सृजन-क्रिया को समझा जा 
सकता है । 

विवाह के अवसर पर राजस्थान में गेय पहलियों का ही प्रयोग होता हो --- सो बात 
नहों । व्वादात्मक रूप से प्रइन-उत्तर कौ प्रणाली भी प्रचलित है | एसी पहली की उक्ति में 
प्रझन द्रया्थंक होता है किन्तु उसका सहज उत्तर हास्यात्मक अथवा अश्»चैल भी हा सकता 
है । एक पहली है : जब आप जमीन पर बैठते हो तो सबसे पहिले क्‍या टिकाते हो ? इसका 
सुन्दर उत्तर है : अपनी नजर । ऐसे अनेक प्रइन-उत्तर विवाह के अवसर पर दूल्हे को सुनने- 
पड़ते हैं। ऐसी पहेलियोँ में पति द्वारा भी वध्‌ की सखि- सहेलियों से प्रवन पूछे जाते हैं । 
सुन्दर प्रवनों या पहैलियों के उत्तर इन्हीं मद्विलाओं को देने होते हैं । 

इसी सामाजिक अनुष्ठान के अवसर पर वधू के घर से ' गालियां ' नाम से गीत हु 


रे ने हैं की | अश्रील अ र्थ॑ गत ती हैं किन्‍्स 
गाये जाते हैं। अधिकांशतया इन गीतों को पंक्तियां अश्लील अर्थ का द्योतन करती हैं किनन्‍्तृ 
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गीत की पंक्ति के मुड़ाव के कारण वहीं अर्थ स्तुत्तिपुर्ण बन जाता है । निदा-स्तुति का यह गीत- 
प्रकार भी पहेली का एक रूप ही मानना चाहिये । 

प्रस्तुत संग्रह की पह्ेलियों में प्रकृति से सूर्य , तारे एवं वर्ष की कल्पता , वनस्पति से 
मेहदी , सांगरी , काचर की बेल , राई , मिर्च , कपास जैसे उपकरण और सामान्य जीवन में 
खूब काम में आने वाली वस्तुओं में से बिलोवना , काच , शराब की बोतल , कजलदान जंसे 
अर्थ सकेतित हैं। इन सभी उपकरणों को जिस शाब्दिक अथवा अथं की कल्पना के साथ जोड़ा 
गया है , वह अत्यंत सूक्ष्म , संक्षिप्त एवं स्पष्ट है। इतका आनन्द उत्ती जगह निहित है जहां 
कल्पना गत उपमान का आरोपण अर्थ के साथ ही अपने विवेक को जागृत कर देता है | एक 
ऐसा गुलाब का फ़ूछ जो खूब महकता है , वह न तो माली के यहां उपजता है और न राजा 
के महलों में पहुंचाया जा सकता है। कौन सा है यह फूल ? अर्थ है - सूर्य । यूलाब के फूल 
और सूर्य के उपभेय-उपमान में एक अभेदत्व स्थापित करने के साथ ही फूल की कुछ क्रियाओं 
से उसे भिन्नत्व दे दिया गया है। फूल के इस सामान्य धर्म की अस्बोकृति के कारण ही छद्व 
'सूर्य' का उपमान स्पष्ट हो सकता है। 

सामान्य जन-ममाज की लछोकाभिमुख परिकल्पना में पहेलियों का गठन काव्यात्मक 
भृणों को आत्मसात करके ही बन पाया है । इसीलिए प्रत्येक पहेली अपनी कल्पना में एक 
संपूर्ण तथ्य को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में सफल हो सकी है। 


गेय पहे ल्यां ०४७ ह३ 


गेय पहेलियां संग्रह 


& ्कऋ्ज्ूरण्ण5 ऋण की 


[ गेय-पहेलियों के कुछ चरण निरंतर पुनरावृत्त होते हैं। प्रस्तुत पहेलियां साध एवं भांबी 
जाति की महिलाओं से संग्रहीत की गई हैं । साध जाति की महिलाओं की पहेलियों में 
'अरथ-गरथ री गांठड़ी' से छेकर “ग्यांन दौ नीं म्हारा राज' के चरण हर पहेली के साथ गाये 
जाते हैं। इसी प्रकार अंतर कवडी सौ' से करलौ सिलांम' तक की पुनरावत्त पक्तियां भांबी 
जाति की महिलाओं में प्राप्त होती हैं । पहेली के पूर्ण रूप को प्रथम पहेली के साथ ही 


दिया गया है । पाठक प्रत्येक पहेली के पूर्ण गेय-रूप को समभने के लिए उसे पूर्ण करके देखें ।] 


गेरोौ फूल गुलाब रौ जी ढोला 

जगमग भोला खाय ओ राज 

समझो नीं ग्यांन दो तीं म्हारा राज 

नीं माव्ठो र नीपज जी ढोला 

नीं राजा रं जाय ओ राज 

अरथ गरथ री गांठड़ी जी ढोला 

पटकौ पंचां मांय ओ राज 

जे थांने ग्यांन नीं ऊपजे जी ढोंला 

मूरख मोटा गिवार ओ राज 

समभौ नीं ग्यांन दो नीं म्हारा राज सूरज 


कांकड़ मिरगौ मसारचों जी ढोला 
लाया गार्डा घाल ओ राज 
समभौ नीं ग्यांन दो नीं म्हारा राज 


हे रु क ् हर खब् है. 5 ् 
शब्दार्थ : ढं।ला--दामाद के लिए सम्बाधन | सांय--अन्दर | कोकड--जगल । मिरगो-झूग ! 
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खा बांमण बांणिया जी ढोला 


खा जुग संसार ओ राज नारियर 


चार ख़ुगा री बावड़ी जी ढोला 
भरी हिबोव्ठा खाय ओ राज 

समभो नीं ग्थांन दौ नीं म्हारा राज 
हाथी घोड़ा डूबिया जी ढोला 
प्रिणघट खाली जाय ओ राज 

कुओ खुदोजे मेड़ते जी ढोला 

सारण साँगानेर ओ राज 

समभी नी ग्यांत दो नीं म्हारा राज 
पांणतियों पाली बसे जी ढोला 


सींचारो अजमेर ओ राज" बिलो वना 


रतन कुओ मुख साँंकड़ौ जी ढोला 
डोल्यां पड़े रे पच्चयास ओ राज 
समझो नीं ग्यांन दौ नीं म्हारा राज 
सो गोरचां रो सायबो जी ढोंला 


ओअकण रो भरतार औ राज कूंपली , कज्जलदान 


व्याख्या : दही बिलोने का बिलौवना कहीं दूर घड़ा जाता है, चमड़े का नेतरा कहीं दूसरी जगह 
तैयार होता है । दही बिलौते वाली कोई दूसरी है और छाछ डालने वाली कोई और ही । 
पहेली में वणित शहरों के नाम दूरी के संकेत मात्र हैं । 

श्व्याख्या : कृपलछे का मह संकड़ा हौता है। काजल सारने के लिए पचासों अंग्रुलियां कज्जल- 
दान में डोलियों के समान प्रवेश करती हैं | सौ सुन्दरियाँ उससे काजल सारती हैं, किन्तु उस 


पर अधिकार तो एक ही स्त्री का होता है । 


शब्दार्थ : खुणा--कोंने | सारण--कुए से सौ हुई ढलान जहां पानौ सौंचने के लिए बैल चला करते हैं। 
पांणतियौ--ख्वेत को पिलाने वाला । सींचारी--कुए से पानी सींचने बाला ! 
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तोन पगां रो ढोडियो जी ढोला 

दोड़णों सरवर जाय ओ राज 

समभौ नीं ग्यांन दो नीं म्हारा शाज 

भेक्‍्योड़ो कीक नहीं जी ढोला 

तड़च खाय पड़ जाय ओ रजः तिवादला 


काकी रे दोय कानड़ा जी ढोला 

काकौ बूटो बचाक ओ राज 

समभौ नीं ग्यांन दो नीं म्हारा राज 

काकी हिलाया कांनड़ा जी ढोलछा 

काको पड़चो रे दटाक ओ राज चाबी व ताला 


साँभ पड़ी तिल जेछिया जी ढोला 

ऊगा धारोधार ओ राज 

समझो नीं ग्यांन दौ नीं म्हारा राज 

पौ फाटी पगड़ी हुवो जो ढोला 

लाटो दियो रे लटाय ओ राज आकाञ के तारे 


उद्यास्था : खलिहान में धान साफ करते समय तिवावले की जरूरत पड़ती है । तीन पैरों की 
इस तिषाई पर खड़े होकर धान नीचे जमीन पर डाला जाता है। हल्का घास-फूस' हवा में 
उड़कर दूर चल्ला जाता है और ठोस धान वहों नीचे इकट्ठा होता जाता है। यह तौन पैरों 
बाला एक अजीब ही ऊंट है, जो भेकाने पर भी नीचे नहीं बैठता, गिर भले ही जाय । 
“व्यास्या : प्राचीन छड़ वाले लम्बे तालों की चाबियों के मुंह पर कानों की तरह दो हिस्से जुड़े 
रहते हैं । ताछा बिल्कुल सीधा व सपाट सा होता है। चाबी घुमाने की क्रिया ऐसी है मानो 
चाची ने चाचे के कान हिलाये और चाचा एकदम नौचे गिर गया । साफ मतलब है कि चाबी 
छग़ने पर ताला खुलकर नीचे आ गिरता है । 


न लू अर $ हे पे हट हा 
शब्दार्थ : पर्गां-पैर | टौडियौं--ऊँट का बच्चा । मेक्योडढ़ौ--ऊंट को जिाने की क्रिया | काकी-- 
बाची । बंठौ बचाक--कनकटा । जेलिया--छांगे | क्षाटौं--खलिहान । 
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मय। बंधण री चूंदड़ी जी ढोला 

सिर बजारां सूख ओ राज 

समझो नीं ग्यांत दौ नीं म्हारा राज 

मायड़ व्है तो मोल्थ जी होला 

घोव अलूंणी जाय ओ राज मेंहदी 


नेन्‍्हा कण री बाजरौ जी ढोला 
सोवतड़ां हुव्ठ जाय ओ राज 

समभो नीं ग्यांत दो नीं म्हारा राज 
नेन्हों गोरी रो सायबो जी ढोला 


पटलियां में रक्ठ जाय ओ राज राई 
नव जाया नव पेट में जी ढोला 
नव नांनेर जाय ओ राज 
समझी नीं ग्यांत दौ नीं म्हारा राज 
मतो करू तो फेर जिणूं जी ढोला 
काचरे की बेल 


काठ पड़चां कांई खाय ओ राज 


अब सम॑ रो डावड़ी जी ढोला 


नन्‍्ही नखरादार ओ राज 
समझौ नीं ग्यांन दौ नीं म्हारा राज 


श्व्याख्या : काचरों की बेल पर न जाने कितने ही काचर पैदा होते हैं। यदि बेल चाहे तो 
और भी कई पैदा कर सकती है, किन्तु वह इसी लक्ष्य से नियोजन किये हुए हैं कि अकाल 
को विभौषिका में वे खायेंगे क्‍या ? व्यंजना यह है कि अकाल पढ़ने पर बे सूख जाती है 
और काचरे लगते ही नहीं । 
ह निराश) दुखी। उदास । सोवतडा-- 
शब्दार्थ : सया-बारौक । सायड़--माँ । धीव--पुत्री । अलूणी-निराश) 5खा। | 
७ रु निर--ननिहाल । संता +उच्छा | 
बीनते हुए | रलु जाय--छिप जाना | जाय्रा-पंदा किये | नॉर्निर 
काल--भ्रकाल + कांड-क्या | डाबड्डी--लड़की 
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चुँपाँ ऊपर घूघरा जी ढोला 

गुलफी आंटादार ओ राज 

मोती जितरों माव्ठियोँ जी ढोला 
तिहू जितरा किवाड़ ओ राज 
समझो नीं ग्यांत दौ नीं म्हारा राज 
मांय पखिरू रम रहा जी ढोला 


राजन रे 'उणियार ओ राज 


चांदा थारे चांनणं जी ढहौला 

सूती पिलंग बिछाय ओ राज 

ममभो नीं ग्यांन दी नीं म्हारा राज 
जद जाग जद ओकली जी ढोला 

मरू रे कटारी खाय ओ राज 


53] 


नांडी में पाडो चर , जी जंवायां 

घर आनोखों चार , 

ग्यांती हौ तो ग्याँन करा , जी जंवायां 
बेठा करौ विचार 

पाडौ उणरा पेट में , जी जंवायां 

दही दिसावर जाय , 

अंतर कवडी सौ , जी जंबायों 

गेर गुमांनी सो 


शब्दार्थ : मालियौ--महत्न | जितरौ-जितना । किंवाइ--कपांड । रम रह्या--सैल रहा है । 
डियार--सहश। लाडी--तलेया | पाडो--मेंस की बच्ची | दिसावर--विदेश । 
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इण आडी रौ अरथ बताय , जी जंवायां 


साल्ेलियां सं करलौ सिलांम' कपास का डोडो 
चार आँगछ री लाकड़ी , जी जंवायां 

आठ आंगढ् रो पूठौं 

ग्यांनी हो तो ध्यांन करों , जी जंवाया 

बेठा करो विचार 

इण आडोौ रौ अरथ नीं जांणों , जी जवायां 

नाक बढ़ायर ऊठो 43 
पत्रक्को सी आ पानी , जी जवायां 

ऊभो हरिया हेट 

ग्यांनी हौ तो ग्यांन करो , जो जवायां 

बंठा करो विचार 

इग्यारं देवर फिर गया , जी जवायां 

लेग्यी जेठ रो जेठ* देजड़ी की सांगरी 


चंदण केरी लाकड़ो , जी जंवायां 
पड़ी चत्तर रं हाथ , 
ग्यांनी हो तौ ग्यांन करो , जी जवायां 


बैठा करो थविचार 


ध्व्यास्या : डोंडे के भीतर का बिनौला गर्भाशय के बच्चे की तरह है । और रूई विभिन्न 
मडियों में दूर दूर बिकने को जाती है । 

व्याख्या : सांगरी एकदम पतली होती है। हरी खेजड़ी पर ही लगती है । गर्मियों के दिनों 
केवल जेठ महीने में फलती है । वर्ष के ग्यारह महीने ग्यारह देवरों के समान हैं, जिनके 


सांगरी हाथ नहीं आती । जेठ [अर्थात जेठ मास] उन्हें तोड़ ले जाता है । 


१ न लिये डे कक हर के 
शब्दाथ : साले लियॉ--सालिये व उनकी साधथिने | पृठो--पीछ्े का हिस्सा ! बढायर--कटा कर ! 
पतली--बछरहरी 


गेय पहेलियां ्भ्छ हे 


बारे तो बाजोट घड़चा , जी जंवार्या 

अंक घाँणी री लाठ 

ग्यांनी हो तो ग्यांन करौ , जी जंवायां 

बंठा करो विचार 

ऊबरती री आरा घड़दा , जी जंदायां 

तीन सौ ने साठ ” बनें 


फाजछिया री कांचव्ली , जो जंवाय। 
माँथ नरमा नंग 

प्यांनी हौ तौ ग्यांन करी , जी जंवायां 
बंठा करो विचार 

मांचे बेठो डावड़ी , जी जंवाया 
मोख्यार रो मतन्न गराब को बोतल 
कैंसर भरदो बाटकौ , जी जंदायां 
पड़यौ पिलंग रे हेट 

ग्यांनी हो तौ ग्यांन करो , जी जंवायां 
बेठा करो विचार 

नीच लुढने लेवतां , जी जंवायां 


देखे देवर जेठ केसरिया पगड़ों 


च् 5 ्ीनों 
व्यास़्या : एक वष के बारह महीनों और तीन सौ साठ दिनों को बाजोट व आरों की साह- 
ध्यता प्रदान की गई है । 


घांणी--कोल्हू | लाठ--क्ोल्हू की गोल व लम्बी लकड़ी | ऊबरती--बची हुईं, शेष | आरा--लकड” 
की वह छोटी पटरी जी गाड़ी के पहिये'की गड़ारी और पुयढ़ी के बीच में जड़ी रहती है | काजलि.या-- 


काले रग का। काँचली--कंचुकि | माँय--अ्रंदर | मौत्यार-- नौजवान । बाटकौं-- कटोरा । 
छुलन--भुक कर ! 
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आज की आवश्यकता 


राजस्थान के मुख्य मन्‍्त्री 
श्रो मोहनलाल सुखाड़िया का उद्बोधन 


उत्पादन 


हमें उत्पादन में अधिक से अधिक वृद्धि के कार्य को एक राष्ट्रीय 
कर्तव्य मानकर खेतों, कारखानों व खदानों में कार्य करना है जिससे 
कि हम अपनी अथ्॑-व्यवस्था को मजबूत बना सके और हमें अपनी 
आवश्यकताओं की वस्तुओं के लिए बाहरी सहायता पर निर्भर नहीं 
रहना पड़े। देश के हर नागरिक को, चाहे वह किसी भी कार्य में 
लगा हो, यह मानकर कार्य करना चाहिये कि वह देश की शक्ति 
ओर समृद्धि बढ़ाने में अपना योगदान दे रहा है । 


परिवार नियौजम 


परिवार नियोजन का उद्देक्य परिवार , समाज व देश के कल्याण के लिए परि- 

वार को सीमित करना है। हमें उतने हौ बच्चे पैदा करने चाहिये जिनका भरण- ( 
पोषण माता-पिता भली-भांति कर सकें , उन्हें अच्छी शिक्षा दे सकें और अच्छे 

वस्त्र तथा स्वास्थ्यप्रद भोजन उपलब्ध कर सकें । यदि हमने ऐसा किया तो हम 

हर परिवार को समाज की एक समृद्ध और सुखी इकाई बना सकेंगे । 


अल्प बचत 


हमारे साधनों में अल्प बचत का विशेष महत्व है । यह न केवल 
पारिवारिक जीवन में बचत की आदत डालती है बल्कि इससे 
योजना की क्रियान्विति हेतु आवश्यक धन राशि भी प्राप्त होती 
है । इस वर्ष अल्प बचत यौजना के अन्तर्गत हमें अधिक से अधिक 
धनराशि एकत्रित करनी होगी । इस लक्ष्य की पूर्ति होने से राज्य 
को विकास कार्यों के लिए उपयुक्त धन प्राप्त होगा और हम विकास 
के क्रम को जारी रख सकेंगे । 
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शोध-पत्रिका 
सम्पादक : डॉ. देवीलाल पालीवाल 


यह त्रेमासिक्र पत्रिका सम्‌ १६४७ 
से निरन्तर साहित्यिक ऐतिहासिक एव 
पुरातात्विक क्षेत्र में अनुसंब्ान का मह- 
त्वपूर्ण कार्य कर रड्री है। अद्यावधि इस 
में अनेक महत्वपूर्ण जोध-निबंध , ता म्र- 
पत्र , प्राचीन हस्त-लिखित ग्रन्थ तथा 
अन्य प्रकार की सूल्यवान शोब-मामग्री 
प्रकाशित हुई है । 

एक प्रति : तीन रुपग्रे 
वापिक : दम रुपये 
सम्पर्क : 
साहित्य संस्थान, राजस्थान विद्यापौठ, 
| उदयपुर राजस्थान ] 





हिन्दी तवलेखत की सशक्त धाप्तिकी 


लहर 


सम्पादक : प्रकाश जन, मनमोहिनी 


नियमित हिन्दी पाठकों के समक्ष 
कहानियों , कविताओं के अतिरिक्त 
समसामधिक घटनाओं-समस्याओं पर 


विचास्युक्त सामग्री प्रस्तुत करती रही है 


जिसके विश्वेब्रांक स्थायी महत्व के रहे हैं 


एक प्रति : एक झपया 
वापिक : दस रुपया 
सम्पर्क : 
महात्मा गांधी मार्ग , 
पो. बाँ. ८२ , अजमेर 





लोक साहित्य 


सम्पादक : डॉ . रामप्रसाद वाधोच 


लोक साहित्य के वैज्ञानिक अध्ययन ऑ 
शोध की ह्न्दी में महत्वपूर्ण पत्रिका | 


वाधिक शुल्क ८ रुपये. 
अध्यापकों एवं छात्रों के छिए ६ झ्यो 
सम्पर्क : 
लौक साहित्य केस्द्र , सरदारपुरा 
१ ए, जोधपुर [ राजस्थान ] 


अभिनव विचारों का साहित्यिक मार्शि 





वातायन 


साहित्यिक मासिक | 


प्रति माह 
सृजन के सभी पक्ष आप पढ़ेंगे. 
समसामयिक साहित्यिक समस्याओं 
गंभीर चिन्तन प्रधान निबत्व- 
साहित्येत्तर समस्याओं पर लेख | 
पुस्तकों की सम्यक समालोचनों: | 
एवं अन्य स्थायी स्तम्भ. . 
एक प्रति : एक रुपया प्नीर्स पी 
वाषिक : बारह रुपये 


सम्पर्क : 
५ , डागा बिल्डिंग 
बीकानेर [राजस्थान] | 





'._(++-,_ल्‍;<  >्ाानछछणनननाननशाओ द 0 हु 
इॉक पंजियिक संख्या जे. (६४ 





अन्तर्राष्ट्रीय छोक कथा साहित्य 
की अभूतपूर्वः परम्परा में 


बता री फुलदाडी 


कुछ बीस भागों में प्रकाशित करने की योजना 





प्रति भाग का सूल्य पन्द्रह रुपये 





चित्र छज्जा 
मुद्रक 
प्रकाशक 


सानि गीस्वामी 

रूपायत प्रेस 

रूपायन संस्थान , बो रुन्दा 
बरास्ता -- पौपाड़ [जोधपुर ] 
एक प्रति १ रुपया 

बाधषिक १२ रुपया 


